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निवेदन 

संस्कृत वाड्मय मै साहित्यिक गद्य अपेक्षाकृत बहुत कम है तथापि 
उसकी तन्वी सीमा भी बढी मनोरम है । दार्शनिक गद्य के अतिरिक्त संस्कृत 
गद्य अधिकांश उपदेशास्मक हैं तथा वालवोध मी हें, परन्तु उपन्यास को 
कोटि में रखी जाने योग्य कथाएँ प्रायः समासबहुल पव कठिन है, उनकी 
व्णुचशेली ओजस्विनी एवं अतिविस्तृत है | अतपब संस्कृत साहित्य में प्रवेश 
करने के इच्छुक पाठकों के लिये सुगम सामग्री सहज उपलब्ध नहीं होती । 
विश्वविद्यालयीय छात्रों को अधिकतर aque पर ही अवलम्बच करना पड़ता 
है, क्योंकि gag दुर्गम है तथा दरडी की रचया व्याप्रपुखी है ।- वाणमडू 
की शेली से छात्र को भाषा पर अधिकार प्राप्त करचा इस युग में ढुस्साध्य 
है, जब कि छात्रों दारा व्याकरण का अध्ययद चाम मात्र का ही किया 
जाता हे । सामान्य वाचद का अधिक अवसर प्राप्त होने पर ही अध्येताओं 
को लाम हो सकता है । विश्वविद्यालयों के उपस्वातक कच्चा के योग्य 
संकलन बहुत ही कम है जो विविध शेली का परिचय करा सके तथा 
व्यापक अध्ययन के लिये सामग्री मी प्रस्तुत करे | इसी अमाय को किसी 
मात्रा भै पूं करने के उद्देश्य से प्रस्तुत संकलन उपस्थित किया जा रहा है । 
इसमें सुबन्धु, WA, TYRE जेसे aang के सुगम आदर्श तो हैं ही, 
परन्तु साथ ही साथ कतिपय यशस्वी आधुनिक गद्य-निर्माताओं की रचनाओं 
के सी Rage दिये गये हैं । उपनिषद्‌ के उद्धरण से प्रारम्भ कर नीचतम 
लेखको के लेख मी लिये गये हे । इसमें कालिदास की नाटकीय कथा का 
“संक्षेप भी अन्तर्गत किया गया है। विगत शताब्दी के सिद्धहस्त मचस्वी 
लेखक to अम्बिकादत्त oma, to विश्वेश्वर पौडेय तथा महामहोपाध्याय 


all 
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शंकरलाल की अप्रतिम मनोरम कला के परिचायक अंश मी यहाँ उप- 
स्थित किये गये हें जो वतमान युग में मी संस्इत रचना की सजीवता प्रमाणित 
करते हैं। प्रारस्म में परिचय के रूप में, संस्कृत कथा साहित्य का एक 
दिहङ्गम आलोक छात्रों के हिताथ संचित रूप में रखा गया है । प्रत्येक 
पाठ के प्रारम्म में लेखक का स्वल्प परिचय तथा, संकलित aq का उपक्रम 
भी दिया गया है । 

अन्त में शब्दाथ-संग्रह, कतिपय कठिन शब्दों का अर्थ देकर अध्ययन 
में सुकरता साधन करने की चेष्टा मात्र है । 

प्रस्तुत सङ्कलन योग्यता से सम्पादित किया गया है तथा संस्कृत गद्य- 
साहित्य के ब्यापक स्वरूप का परिचायक है । 

आशा है प्रस्तुत सङ्कलन विश्वविद्यालयों को पहली सीढ़ी चढ्नेनाले 
अध्येताओं के लिये हितकर सिद्ध होगा । 


. वाराणसी ]. विचीत 
जनवरी. १६५५ J. ; प्रकाशक 
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` ` परिचय 
गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति 

रचना की इछि से काव्य के तीन भेद हें-गच्च, पद्य और मिश्र । 
गद्य-रचना कवि की प्रतिभा की कसौटी है--यह उक्ति वडी सारगर्भ 
है । गद्य-लेखैन में कवि को न केवळ चरित्र:चित्रण पर ही ध्यान देना 
होता है अपितु कथोपकथन मनोरम एवं उदात्त तथा सजीव बनाने के 
fat आदि से अन्त तक सतक रहना पडता है । कथा की आत्मा 
यद्यपि wer. होती है तथापि अद्भुत का निर्वाह उसका प्राण है। 


,अञ्चुत के चमत्कार से ही पाठक हरिण की तरह गद्य-कवि की ओर 
.आकृष्ट होकर उस लळित पदावली के सङ्गीत से निस्पन्द होकर मुग्ध हो 


उठता है । यद्यपि पद्य की अपेक्षा गद्यकाव्य की मात्रा स्वदप पाई 
जाती है तथापि संस्कृत aera में जिंतना भी गद्यकाव्य उपल्ब्ध दै 
चह वडा सजीव एवं रोचक है तथा तत्कालीन सामाजिक स्थिति का 
सुन्दर प्रतिविम्ब है । 
कंथा-साहित्य 
संस्कृत में गद्यकाव्य दो श्रेणियों में रखा गयाहै--१ कथा 


'और २ आख्यायिका । कथा में वर्णित विषय प्रायः कचि की प्रतिभा से 


उत्पाद्य रहता है, आख्यायिका न केवल ऐतिहासिक कथावस्तु को हो 


` घुरस्क्ृत करती है अपितु कवि की जीवनी का चिन्न भी आत्मकथा के 


रूप में उपस्थित करती है । साहित्याचायों ने. कथा और आख्यायिका 
के चीच Aq के भन्य छक्षण जो भी दिये हैं वे वास्तविक नहीं-से हैं और 
आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श में यह सत्य प्रतिपादन किया है कि कथा 


० और आख्यायिका में कोई तात्विक.सेद नहीं दै। अतएव यही कहना 


उचित है कि किसी भी कथा-नायक के चरित्र का चित्रण उपन्यास के 
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रूप में जिस गद्यकाव्य में किया गया हो वंह 'कथा? के अन्तर्गत ही 
है। तथापि यह वता देना आवश्यक है कि भारत में कवित्वशक्ति का 
पद्यात्मक प्रवाह इतना प्रवक रहा है कि कथाओं का अथन पद्चरूप में 
भी अनल्प है। अतएव संस्कृत का कथासाहित्य गद्य और पथ दोनों में 
ही उपनिबद्ध प्राप्त होता है । 
कथोपकथन को परम्परा 
कथा के सन्निवेश करने की प्रथा वैदिक साहित्य में नाराशंसी और 
पुराकल्प के रूप में सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। संहिताओं के पश्चात्‌ 
meas में भी आख्यान के रूप में कथाएँ मिलती हैं, जैसे शतपथ 
ब्राह्मण में उर्वशी एवं पुरूरवा की प्रणयकथा । आरण्यकग्रंथों के अन्तर्गत 
उपनिषदों में भी कथाएँ कम नहीं है--'नचिकेता का उपास्यानः जैसे 
आध्यात्मिक तत्त्व का विश्लेषण करने वाळे अनेक आख्यान उपनिपर्दो में 
दिये हैं। पुराणअंथ तो उपाख्यानों का असीम भाण्डार हैं; रामकथा तथा 
कृष्णकथा तो रामायण और महाभारत में विस्तार से उपचर्णित हैं । 
इसी परम्परा को लेकर संस्कृत वाद्यय के छौकिक साहित्य में 
अनेक कथाओं की रचनाएँ हुई । कहा जाता है कि ईसा की प्रथम 
शताब्दी में वर्तमान महाराज सातवाहन के समकालीन सहाकचि 
युणाद्य ने एक बहत्काय कथाम्रबन्ध की रचना पैशाची आपा में की थी 
जो आज अग्रास है । शुणाब्य की बृहया का संस्कृत में अनुवाद करते 
हुए बुध स्वामी ने (ई० ५ वीं घाताव्दी ) 'बृहत्कथा-शलोकसं ग्रह 
नामक अन्य की रचना की ।. वास्तव में संस्कृत कथासाहित्य का यही 
आदिगिन्य माना जाता है। उसी प्रणालिका को अपनाते हुए चेमेन्द्र ने 
( १०२९-१०६४ ) वृहृत्कथामञ्ञरी का निर्माण किया । ई० सन्‌ १०७० 
के खगभग सोमदेव मट ने महाराज अनन्तदेव की रानी सूयवती के ० 
सनोविनोदार्थ कथासरित्सागर की रचमा की । बेताढक्रथाओ का समावेश 
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चेमेन्द्र और सोमदेव भइ दोनों ने ही अपने-अपने अन्थो में किया है। . 
इन बृहत्कथा अन्यों के अतिरिक्त उपदेशास्मक याळोपयोगी नीतिकथाओं 
की रचना का उपक्रम विष्णुशर्मा ने किया । दक्षिणापथ सें महिछारोप्य 
के राजपुत्रों की शिक्षा के लिये उन्होंने पञ्चतन्त्र की रचना atl इसमें 
पशु-पढियो की चरित-कथाओं के द्वारा नीतिशाख के तरव सुगम रीति 
से सिखाये गये हैं। इसकी भाषा सुगम है और अनेक सुभाषित wal 
4. , से ओतप्रोत है। पञ्चतन्त्र के ही रूपान्तर तन्त्राख्यायिका की रचना 
कारमीर में हुई और उसका अलुकरण करते हुए नारायण पण्डित ने 
हितोपदेश को अस्तुत किया । छघुकथासङ्गों में तिंहासचद्वादिशिका 
तथा शकस्छुति और वेतालूपश्चविंशति असुख हैं । महाकवि विद्यापति 
ने ( १४ वां शताव्दी go ) अपने आश्रयदाता सिथिलेश्वर के आदेश पर 
FUNG नामक छघुकथाओं का संग्रह रचा जिसमें सत्पुरुष के रक्तण- 
उदाहरण एवं अत्युदाहरण कथाओं के द्वारा विवेचित किये गये हैं । बौद्ध- 
साहित्य में अवदायकल्पक तथा दिव्यावदान प्रसिद्ध हैं । आर्यशूररचित 
जातककथा भगवान्‌ बुद्ध की जन्मकथाओं का एक सरल बौद्ध संस्कृत 
आपा में निवद्ध संग्रह है । मध्ययुगीन जैनसा हित्य ने भी कथाओं की 
रचना में उल्लेखनीय सहयोग दिया । हरिषेण का कथाकोष सेरुतुङ्ग 
का भनन्धचिन्तामशि अनेक आख्यानौं का सरस सङ्कछन है । इसमें 
भी छोटी-छोटी अनेक मनोहर कथाएँ दी गई हैं । 
उपन्यास अथवा नवलकथा के रूप में कथाओं को प्रस्तुत करने 
चाले ख्यातिळब्ध तीन Tatas हुए हैं--यही कवित्रयी गद्यसाहित्य के 
सहारथी माने जाते हँ--ये हैं garg, दण्डी और बाणभट्ट इन्होंने संस्कृत 
आषा को, अद्भुत कथाओं की रमणीय रचना करके agate किया है । 
° उपर्युक्त कविन्नयी में कालक्रमानुसार बाण-दण्डी-सुबन्छु यह पोर्वा- 
पयं निश्चित-सा अतीत होता है। 'बाणभट्ट शोण नद के पांस ग्रीतिकूट 
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नामक आम में रहते थे । ये वात्स्यायन वंश के oer विद्वान्‌ चित्रमाचु 
के पुत्र थे। महाराज हर्पवर्धन के राजपण्डित होने का सौभाग्य qo 
को प्राप्त हुआ था । ह्यान सांग के संस्मरणों के आधार महाराज हर्षवर्धन 
का शासनकाल ई० सन्‌ ६१०-६४० तक का इतिहासकारों ने स्वीकृत 
किया, अतएव वाणभट्ट का गौरवकाल ईसा की सातवीं तावदी का 
द्वितीय पाद रहा होगा ऐसा मानना सहज है । वाणमट के द्वारा लिखित 
कादम्बरी एक सुन्दर कथा है, chats एक आख्यायिका है। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने चण्डीशतक नामक खण्डकाव्य भी लिखा है। बाणभट्ट 
को रचनाओं में सर्व प्रकार की रीतियों के निदर्शन मिलते हैं। यदि 
उनकी भाषा कहीं ओजस्विनी और शैली गौड़ी हे तो अनेक स्थान पर 
प्रसादयुण से युक्त तथा चेदर्भी भी पाई जाती है। उनकी रचनाओं. 
में माधुर्य गुण सविशेष है तथा रीति पाञ्जाली है । उनकी भाषा में समास 
अधिक हैं परन्तु प्रायः gee नहीं, वे कर्णमधुर तथा उदात्तभाव को 
अङ्कित करने वाले होते हैं। उनकी भाषा में आळङ्कारिकता है परन्तु 
उनका प्रयोग कहीं भी भारवाही नहीं है, उन्होंने अपनी भाषा को 
झेप के कारण वोझिळ होने से बचाये रखने सें बढी सतर्कता अपनाई 
है। आक्ृतिक वर्णन में वे बढ़े कुशल हैं। चरित्र-चित्रण की नेसर्गिकता 


` उनका एक विशेष गुण है। कथोपकथन की कला श्रेष्ठ है। वाचक के 


मन में अद्भुतजन्य उत्कण्ठा को वनाये रखना उनकी उपन्यास कला की 
विशेषता हे । कादस्वरी में चिप्रलम्म शृङ्गार प्रधान है, हपचरित में 
वीर रस मुख्य है। वाणभट्ट भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों में ही उच्च 
श्रेणी के प्रतिभाशाली महाकवि हुए हैं। आछोचकों ने उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है जो उनकी विद्वत्ता के सहज प्रमाण हे. 


रुचिरस्वरवणंपदा .. रसभाववती जगन्मनो . हरति । 
तत्‌ किं तरुणी? नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरशीळस्य ॥ 
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(xy 
wei केचन 'शब्दगुस्फविषये केचिद्रसे चापरे- 
उलङ्कारे कतिचिरसदर्थविषये चान्ये ` कथावर्णने । 
आ. सर्वत्र गमीरघीरवनिताविन्ध्याटवीचातुरी- 
सञ्चारी कविकुम्भिकुम्भभिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः ॥. 
ये उक्तियाँ चाणभट्ट की सैली तथा प्रतिष्ठा को सिद्ध करती हैं । ई 
आचार्य दृण्डी--गद्यकवित्रयी के मध्यमणि हैं । ये महाकवि 
सारवि के पौत्र तथा मनोरथ के पुत्र थे gaat माता का नाम गौरी 
था। दण्डी को बाल्यावस्था में ही माता-पिता के वियोग का सासना 
करना पड़ा परन्तु इनके स्थान की. पूर्ति सरस्वती एवं श्चुत ने स्वयं ग्रहणं 
कर उनके योग-क्षेम का निर्वाह किया । अवन्तिसुन्दरी में उल्लेख है 
. स वाळ पुच मात्रा च पित्रा चापि व्ययुज्यत | 
aga गरोयस्या सरस्वस्या श्रुतेन च ॥ 
इस प्रकार सरस्वतीदत्त प्रसाद से परिपोपित दण्डी संस्कृत 
साहित्य में एक युग के प्रतिनिधि आचार्य की कोटि तक पहुँचे । उनका 
काव्यादशं साहिश्य शाख पर एक सम्मानित अन्य है। उनके दशकुमार- 
चरित एवं अवन्तिसुन्दरीकथा दो गद्यकाव्य हैं। उनको det बाणभट्ट 
की अपेक्षा सरल तथा अधिक हृदयग्राहिणी है। श्लेष के भार से 
उनकी रचना सर्वत्र मुक्त हे, अजुप्रास और यमक उनकी भाषा में स्वयं 
उपस्थित होने वाळे अल्झ्लार हैं । उनकी . रचना में अधिकतर प्रसादगुण 
है और उनकी रीति बेदर्भी है। 'दण्डिनः पदलालित्यम्‌? एक असिद्ध 
विरुदोक्ति है। जब उनकी छलित पदावली तिय॑ग्वर्ग के प्राणियों को भी 
मोहित करती थी, तब सहृदयों के age चित्तों की .तो कथा ही क्‍या? 
आवर्जने तिरश्चामप्येति ga इच ध्वनि उनके सम्बन्ध में यह उक्ति, 
*सर्वथा उपपन्न है । अपने गुण-गौरव के कारण ही उन्होंने काञ्ची के. 
पज्ञववंशीय राजव्रवार में बडा सम्मान .पाया था। आचार्य दुण्डी 
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का wafers ईसा की सातवीं शताब्दी का उत्तरा माना जाता है। 
सुबन्छु के सम्बन्ध में इतिवृत्त का पता बहुत ही कम है । कहा जाता 
है कि वे चन्दगुस के पुत्र विन्दुसार के साथ सम्बन्ध रखते थे--'सुबन्धुः 
किळ निष्क्रान्तो विन्दुसारस्य 'वन्धनातः--इस उक्ति को यदि सत्य 
साना जाय तो सुबन्धु को बाण और दण्डी से कहीं अधिक प्रवंतन होना 
चाहिये। परन्तु आलोचक वग उन्हें अधिकतर gar की आठवीं शताब्दी 
का कवि मानते हैं। जो भी हो, सुबन्धु की महिमा उनकी रलेषमय 
गद्यरचना के लिये अप्रतिम है। उनकी वासवदत्ता एक लघुकाय कथा 
है। उसका कथाभाग aga ही अल्प है। चमत्कार केवळ वर्णन-क्रम 
तथा भाषा की भौढि में ही निहित हे । उनकी भाषा प्रत्यचर श्लेपमय 
तथा गौड़ी रीति से उपनिवद्ध है। भाषा कुछ जटिल होने पर भी 
सरलता का निर्वाह यथावत्‌ करती है। वासवदत्ता के अतिरिक्त किसी 
साहित्यशाखपरक अन्थ,की तथा Era पर एक अन्ध की रचना 
उन्होंने को थी; यह उपलब्ध अन्थों में उनके नाम से दिये हुए उद्धरणों 
के आधार पर कहा जा सकता है । 
इन तीन महाकवियों की परम्परा का अनुसरण करते हुए अन्य 
गद्यकथाओं की रचनाएँ आगे चल कर हुईं ॥ : 
मध्ययुग में बस्स गोन्न में उत्पन्न एक और वामन भट्ट वाण हुए 
हैं जिनका queer वेममूपालचरित तथा पार्वृतीपरिशय नाटक 
उपलब्ध हैं । वामन सट ने अपने सगोत्र बाणभट्ट की शेली का 
अनुकरण किया है जिसका प्रतिबिम्ब स्थान-स्थान पर अतिफलित है। 
परन्तु किसी ऐतिहासिक पुरुष का जीवनचरित लेकर चरितकाव्य की 
परम्परा अब्त्त करने सें वे अग्रसर हुए । उसी प्रवाह में झुगल दरबार के 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पण्डितराज जगन्नाथ. ने आसफविलास की रचना की थी | * 
उनका अभ्युदयकाळू शाहजहाँ एवं दाराशिकोह का राज्यका ही था । 
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इससे पूर्व आनन्दधुर ने (ई. ३०वीं amet) में माघवानल 
कथा की रचना की जिसमें वीररस से मिश्रित कामकन्दला के साथ 
माधवानळ के प्रणय का रुचिर वर्णन है। इससे गद्य के साथ पद्य का 
भी उपयोग किया गया है। इसा की दसवीं शताब्दी में धनपाल नामक 
जैन कवि हुआ हैं। ये सर्वदेव के पुत्र तथा शोभन के आई ये। इन्होंने 
भारतवर्ष के तत्कालीन विश्वविद्यालयों में रहकर विद्या सम्पादित की थी 
तथा धारेश्वर वाक्पतिराज के द्वारा सम्मान प्राप्त किया था। इनके. 
द्वारा रचित तिलकमञ्री एक रोचक उपन्यास है जिसकी रचना उन्होंने 
अपने आश्रयदाता को, प्रसन्न करने तथा जैन धार्मिक कथाओं सेः 
अवगत करने के हेतु की थी । यह एक विस्तृत कथा है जिसमें ससरकेतु 
का तिलकमज्ञरी के साथ प्रणय का वर्णन है । (इनकी भाषा और शैली 
जाणभष्ट का अनुकरण करती है तथा काद्स्वरी की भाँति इसमें भी 
अन्तकंथाओं का सन्निवेश है । धनपाल कवि की nafs एवं मानव-निसग 
का चित्रण करने की कला मनोहर है। 
उनके वाद ईसा की ग्यारहवीं शताव्दी सें कायस्थ-कुलोत्पन्न 
शूरवर्मा के ga सोड हुए जिनकी उदयसुन्दरी नामक कथा 
बड़ी प्रसिद्ध हे। इसमें आठ उल्लास हैं और कथोपकथन मनोहर 
है । इसकी भाषा ललित एवं प्रासादिक हे । इसमें प्रतिष्ठान के 
राजा मळ्यवाहन का उद्यसुन्दरी के साथ प्रणय का आख्यान है । 
दिगम्वरजैन मत के यतिराज वादीभसिंह ( जन्मनाम उदयदेव ) का 
काळ ईसा की १२वीं शताब्दी कहा.जाता है। उन्होंने ११ लम्बकों 
सें महाराज सस्यधर और उनके पुत्र जीवधर के जीवन-चरित का वर्णन 
करते हुए गद्यचिन्तामणि नास की कथा छिखी है। इसमें वैराग्य की 
* भावना प्रमुख है तथा रस मुख्यतः शान्त है। भाषा प्राज्ञ है तथा 
“वर्णन की शैली बाणभट्ट से मिळती-जुळती है । 
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वतमान युग में भी संस्कृत-साहित्य का स्रोत अप्रतिहत रूप से 
अवतंमान है । विगत दो शताब्दियों सें प्रभूत रचनाएँ हुई जिनका 
अवाह बहुमुखी है । पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से तथा चीरपूजा की भावना 
से अचुप्राणित हो सामयिक समस्याओं को भी यथोचित स्थान देते 
हुए आाइनिककाल का संस्कृत साहित्य समाज का अतिनिधिज्न करता है। 
इस युग के कवियों में प्रतिभा भरपूर है तथा उत्साह सर्वोपरि है। देश के 
हर आन्त में कवियण का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी रचनाएँ अमर साहित्य 
की सुकुमार मञ्जरियाँ हैं। इन दिनों ऐतिहासिक वीरों के जीवन-चरिन्न 
का विशेष कर गद्यकथा के रूप में वर्णन हुआ है। पं० अस्विकादत्त 
व्यास का नाम इस पक्कि में अग्रगण्य है। इनका जन्म विगत शताष्दी 
के atl में काशी में हुआ। ये एक अद्भुत प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुए । 
इनका शिवराजविजय गद्यकाव्य तथा सास्वदत नाटक वडे प्रसिद्ध हैं । 
शिवराजविजय में छत्रपति शिवाजी का चरित्र ललित गद्य में वर्णित है, 
इसमें वीर रस अधान है। आधुनिक काल में उपयोग में आने वाले 


व्यावहारिक Beat के संस्कृत पर्यांयों का अचुर प्रयोग इनकी भापा की 


विशेषता है। इसी वर्ग में महाराणाप्रतापचरित भी. अच्छा अन्थ है 
जिसके निर्माता इन्दौरनिवासी पण्डित श्रीपादशाखी हैं। आपने 
अन्य गद्यवद्ध चरित सरळ संस्कृत में लिखे हैं। पण्डित जीवानन्द्‌ 
विद्यासागर द्वारा रचित गद्यकथासरित्सागर एक उपादेय ग्रन्थ हे जो 
सोमदेव भट्ट के कथासरित्सागर का रूपान्तर है। रूपान्तरित अन्थों 
में कालिदासकृत नाटकों का कथासार, शेक्सपीयर की नाव्यकथाओं का 
संस्कृत में वर्णन तथा रामायण एवं महाभारत का अजमेरवासी पं. 
शिवद्त्त द्वारा गचरूपान्तर विद्वानों के सम्मुख उपस्थित हैं। इसी तरह 
वासुदेवप्रणीत रामकथा, महादेवक्कत जुद्राराचसकथा, सर्मारचितः 


बासवदत्ताकथासंग्रह ने सरल गचकाव्यो के भण्डार को wae किया 
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है। श्री मोडक द्वारा रचित 'चोरचत्वारिंशी कथा ( अलीयाला की 
चालीस चोरों के साथ कौ कहानियाँ) तथा आचार्य हरिवंश कोचर 
एवं श्री सुरेन्द्रनाथ झाखी द्वारा प्रणीत वेतालकथा रूपान्तरित कथाओं 
में विशेष उल्लेखनीय हैं। मौलिक अन्यो में इप्णमाचार्यक्त मन्दारवती, 
WREST स्यमन्तककथा, हरिदास सिद्धान्तवागीशकृत 
सरला एवं शिवाजी बडी सुन्दर गद्यरचनाएँ हैं । इसी कोटि 
में धी महालिङ्गशाजी की रचनाएँ भी : सराहनीय हैं । इस वर्ग 
सें विशेषतः सम्मानाहं रचनाएँ आशुकवि महामहोपाध्याय श्री 
शंकरळाळ की हें, उनकी भाषा at af तथा सन्दर्भविन्यास 
की कला अपूर्वं है । स्रीशिक्षा उनके gait का सूल 'लच्य है। 
अचचनसरणि का आविभाव गद्यरचना से. सर्वप्रथम उन्होने ही किया 
है। उनमें दो गद्य-कान्य---चन्द्रप्रमाचरित तथा भोगवती माग्योदय 
बहुत ही सरस रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त गुणसन्दारमञ्जरी नामक . 
एक. लघुकथा भी बढ़ी रोचक है। आधुनिक युग में कवयित्री 
परमविदुषी स्ते० पण्डिता: क्षमाराव का स्थान कहीं उच्च है। उन्होंने 
चत्तमानयुगीन समस्याओं को लेकर अनेक छघुकथाएँ (Short stories) 
लिखी हें । पच्चबद्ध फथापश्चक तथा गद्यवद्ध . कथामुक्तावली अनुपम 
रचनाएँ हें ।. ये न केवळ ससस्यात्मक ही कथाएँ हैं अपितु पाश्चात्य- 
परम्परा के अजुसार मान्यताप्राप्त लघुकथा के उत्तम निदान हैं तथा 
उनका गद्य प्रमाणित करता है कि आज भी कवयित्रियाँ विजिका एवं 
शीलभद्वारिका के स्थान को अहण करनेवाली हैं । आपको आषा aga ही 
ललित एवं हृद्य है । विद्वन्मण्डली के चरित का उपक्रम महामहोपाध्याय 
काझीवासी पं० नारायणशास्त्री खिस्ते ने विद्रव्चरितपश्चक नामक ग्रन्थ 
*लिखकर अस्तुत किया है । दूसरी ओर निबन्धरचनाओ ने भी संस्कृत 
'गद्यसाहित्य की समृद्धि की हे । निबन्धलेखकों में महामहोपाध्याय, 


( १० ) 

qo गिरिघरशर्मा चतुवद, डॉ० मज्ञछदेव met, श्री हंसराज 
अग्रवाळ की रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। आलोचनासाहित्य की अभी भी 
कमी है जिस ओर प्रथम प्रयास विद्वद्वर श्री रेवतीकान्त भद्दाचाय ने 
प्रबन्धकहपल्तिका की रचना कर किया दै । इनकी रचना बढी उपादेय है । 

आधुनिक काल में पद्यसाहित्य को सम्पन्न करने का अधिकांश 
aa संस्कृत पन्नकारों को है। वर्तमान युग की' प्रणालिका के अनुसार 
संस्कृत भाषा में कई त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक एवं साप्ताहिक 
पत्रिकाएँ प्रस्तुत हुईं जिन्हें पर्याप्त आश्रय एवं प्रोत्साहन न मिलने से 
दीर्घायुष्ठ से प्रायः वञ्चित रहना पडा, तथापि परम्परा कभी लुप्त नहीं रही 
यही सौभाग्य है । इन पत्रिकाओं में garg निबन्ध, आलोचनाएँ, 
मौलिक कथाएँ, वत्तमान वार्चाएँ एवं शासत्रचर्चा और अजुवादास्मक कई 
बहुसूल्य रचनायें निकलती जा रही दे । पत्नकारो में प्रयाग से निकलने 
. वाली 'शारदा के संपादक पं० चन्द्रशेखर झारी तथा स्वामी श्रीकृष्णाचार्य, 
“सहृदया? के सम्पादक अण्णाशासत्री राशिवडेकर तथा 'संस्कृतरलाकर? के 
सम्पादक पं० केदारनाथ सारस्वत की सेवायें गद्यसाहित्य को समृद्ध 
करने में अनमोळ रही हैं । इनके अतिरिक्त सारस्वती सुपमा ( काशी ), 


अवितन्यम्र॒ ( नागपुर ), भारती ( जयपुर ), संस्कृतसाहित्यपरिपदू . 


तथा मज्ञूपा (कलकत्ता), संस्कृतस्‌ ( अयोध्या ), दिव्यज्योति (शिमला), 

संस्कृतपत्रिका (नेपाल), उद्यानपन्निका (तिरुवायुरु) तथा संस्कृतमद्दापाठ- 

झाळापत्रिका (मेसूर) जैसी पत्रिकाओं ने अपार सहयोग प्रदान किया है। 
उपयुक्त साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त भनेक छोटी-बड़ी रचनाएँ 

संस्कृत के अपरिमेय भण्डार की अतुल निधि हैं । यह सनातन संस्कृत- 

साहित्य देसभापा-साहित्य का उपजीव्य एवं परिपोषक सदा अजर एवं 

अमर है और कल्पतरुके समान सदा प्रत्यम्न फळ-पञ्चवों से सुशोभित हे । ° 
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गद्यकाव्यकेरवी 
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०३ 
[ चेदिक साहित्य के अन्तर्गत ब्राह्मण तथा आरण्यक Tay संस्कृत 
गद्य-रचना का प्रारम्भिक स्वरूप उपलब्ध होता है। इनमें संस्कृत यद्य _ 
का प्राचीनतम रूप है। आरण्यकों के अन्तर्गत ही अधिकांश उपनिषदों 
का समावेश है । उपनिपदों की गद्य-भाषा सरळ एवं सुगम. है । वर्णनीय 
विषय प्रायशः आध्यात्मिक है। इनमें कहीं-कहीं सश्विद, मानव के 
बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग स्वरूप का वर्णन, कतिपय कथानक, गुरु-शिष्यः 


संवाद एवं विविध उपादेय विद्याओं का वर्णन भी. मिलता हे । सडुपदेश्ष 
इन रचनाओं का प्रधान रूचय हे । 


प्रस्तुत अंश तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की श्गुवज्ली से उद्धुत किया गया है। 
इसमें वरुण के पुत्र भगु अपने पिता वरुण से ब्रह्मविषयक अध्ययन की 
इच्छा प्रकट करते हैं । वरुण उन्हें अन्न की महिमा समझाते हैं तथा अझ 
के स्वरूपज्ञान के लिये तप करने का आदेश देते हैं। उन्हें तप करते 
क्रमशः अन्न, प्राण, सन, विज्ञान तथा आनन्द के स्वरूप का बोध 


होता है। ] 


WIT बारुणिः । वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो 
अह्येति | तस्मा एतत्‌ प्रोबाच | अन्न प्राणं चक्षु: शरोत्रं मनो वाच- 
मिति । तं होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 


(२) 


जातानि जीवन्ति | यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | तदू विजिज्ञासस्व ! 
तदू wa | स तपोञ्तप्यत । स तपस्तप्त्वा | 

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌। अन्नाद्धथेष खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति | अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति | 
तदू विज्ञाय पुनरेब बरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति | तं होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । 
स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा | 


आणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। प्राणाद्धयेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। प्राणेन जातानि जीवन्ति। प्राणं प्रयन्त्यभिसंवि- 
शन्तीति | तदू विज्ञाय पुनरेव बरुणं पितरमुपससार | अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति | तं होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो 
wale | स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा | 


विज्ञानं जह्मेति व्यजानात्‌ विज्ञानाद्धयेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते | विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। विज्ञानं प्रयन्त्यभि- 
संविशन्तीति। तद्‌ विज्ञाय घुनरेब वरुणं पितरमुपससार | अधीहि 
सगबो ब्रह्मेति | तं होबाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो 
aaa | स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा | 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति | आनन्दं प्रयन्त्यभिसं- 
बिशान्तीति । सैषा भार्गवी वारुणी बिद्या । परमे व्योन्नि प्रतिष्ठिता | 


"हू 


= 


(३) 


य एवं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ भवति 
अजया पञ्जुभित्रेह्यवचेसेन | महान्‌ कीर्त्या । 


अन्नं न निन्द्यात्‌ | तदूत्रतम्‌ | प्राणो बा अन्नम्‌ | शरीरमन्नादम्‌। 
आणे शरीरं,पतिष्ठितम्‌ | शरीरे प्राण: प्रतिष्ठित: । तदेतदन्नमन्ने तिः 
'ितम्‌। स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो 
भवति | महान्‌ भवति प्रजया पशुभिश्रेद्वचंसेन | महान्‌ कीत्यो | 


° 


अन्नं न परिचक्षीत | तदूत्रतम्‌ । वापो वा अन्नम्‌ । ज्योतिरन्ना- 
-दम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । अ्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः | अन्न 

ag कुर्वीत | तदून्रतम्‌ । 
| [ द्यु 


१९३ 
विक्रमोर्वशीयम्‌ 
09 

[ लौकिक संस्कृत साहित्य के अनमोल रत्न महाकवि कालिदास ia) 
इनका समय अधिकांश विद्वानों के द्वारा ईसा की पाँचवीं शताव्दी ८ 
स्थिर किया गया है, यद्यपि अनेक आलोचक इन्हें विक्रमादित्य की 
सभा के नवरत्नों में से एक मानते हुए इनका काल garg प्रथम 
शताव्दी निर्धारित करते हैं । साहित्यिक आलोचकों की उक्तियों में 
कालिदास नाम के तीन कवियों की प्रसिद्धि है, सम्भवतः एक विक्रमा- 
दित्य के सभारल्, दूसरे शुप्तस्राट्‌ के दरबारी तथा तीसरे धारेश्वर 
भोज के मित्र रहे हों। जो भी हो, कालिदास-रचित रघुवंश, कुमारसंभव 
दो महाकाब्य; मालविकाप्मिमित्र, विक्रमोव॑शीय और शाकुन्तछ नाटक; 
तथा ऋतुसंहार एवं मेघदूत खण्ड-काव्य सुप्रसिद्ध हैं। इनकी शेली 
FATT से युक्त, सरस तथा बैदर्मो रीति से अजुप्राणित है । प्रस्तुत 
अंश इनके विक्रमोर्वशीय नाटक के कथावस्तु का सारांश है। इसमें 
महाराज पुरूरवा ( प्रतिष्ठान-चतंमान झूसी के राजा ) तथा देवाङ्गना 
उवंशी के ्रणय की कथा मनोहर रूप से वर्णित हे] 


अस्ति हिमाद्रिप्रस्थे बद्रीप्रख्यं महर्षिजुष्टं पुण्यारण्यम्‌ | पुरा 
भगवान्नरसखो नारायणस्तत्र चिररात्राय तपश्चचार | उग्रे तपसि 
वतमानं तं निबोध्य जातराङ्को महेन्द्रस्तन्नियमे भ्रत्यूहव्यूहमारचयित्‌ 


कक] 


०७९५ 


(५) 
नैका अप्सरसः प्रहितवान्‌ | ताश्च.सकलकलाकलापकोबिदा मधु 
सहायं मन्मथं पुरस्कृत्य बदरीक्षेत्रमुपेत्य भगवन्तं नारायणषिं 
ग्रलोभयितुं बहुविधं प्रायस्यन्‌ | तेनामर्षितो मुनि: सपदि स्वस्मा- 
दुरोलेलनारत्नमेकमुत्पादयामास । तुहिनकरकिरणवणीसबर्णनीयः 
सुषमां तां "विलोक्य ब्रीडिताः सवाँ: सुराङ्गना गलिताखर्वगर्वा 
यथागतं प्रतिययुः । अथ भगवाज्ञारायणस्तूरूद्धवा तां कमनीयां 
कामिनीमुबेशीत्यभिधाय लेखेन्द्रमुपतिष्ठस्वेत्यादिशय विससर्ज | 
ततः प्रश्नति स्वगँस्यालङ्कारमूता सा तपोविशेषपरिशाङ्कितस्य 
महेन्द्रस्य सुकुमार प्रहरणं बभूव | सा कदाचित्‌. सहचरीभिस्समं . 
केलासनाथसुपस्रत्य निवत माना अधेपथे एव केशिना दानवेन 
चित्रलेखाडितीया बन्दिमाहं गृहीता | 


_ तद्विरहकातरा रम्भामेनका्रश्चतयोऽप्सरसः परित्रायतां 
परित्रायतां यः सुरपक्षपाती यस्य वाऽम्बरतले गतिरस्ति? इत्यु- 


- चैराचुऋश: | अत्रान्तरे प्रतिष्ठानपुराधिपः पुरूरवा भगबन्तं विभावसुः 


सुपस्थाय निवृत्तस्तत्रैवाजगाम यत्रायमप्सरसां गणः कुररीणामिव 
करुणं क्रन्द्नञ्चकुः | तन्निशम्य तत्रोपेतस्तत्रभवान्पुरूरवाः सखी- 
सुखाद्‌ विदितोदन्तस्तास्तत्रैव हेमकूटशिखरे स्थापयित्वा ऐशान्या 
दिशा पलायितं महेन्द्रापकारिणं केशिनं वायव्यास्त्रेण लबणास्बुधौ 
क्षिप्य स्वयमक्षतशरीरः ससखीसुवेशीं प्रत्यानिनाय | मह्देन्द्रोडपि 
नारदमुखाहुवेशीं केशिना हृतामवगत्य तत्प्रद्याहरणाय चित्ररथंगन्ध- 
Hird समादिदेश। केशिनं परति दरुतमभिरुतः ससैन्यो गन्धर्वराजः 
सागं एव चारणेभ्यो महाराजस्य जयोदाहरणसुपश्रत्य तत्रेव 


(६) 

हेमकूटशिखरे तं द्रष्ढ॒मुपाजगाम | arid च महाराजं विहित- 
महेन्द्रोपकारं TA पुरस्कृत्य मघवन्तं द्रष्टुमभ्यार्थयत्‌ | 'सखे 
नायमबसरः शतकलु TST, त्वमेचैनां प्रभोरन्तिकं ग्रापयेः त्युक्त्वा 
अप्रतिरथः पुरूरवाश्नित्ररथञ्चोवंशीञच प्रस्थापयामास | 

अत्रान्तरे उर्वश्यपि मदनेन बलवद्वाध्यमाना "चित्रलेखया 
सममाकारायानेन तत्राजगाम | आगत्य च तिरस्करिणया विद्यया 
अच्छन्ना भूत्वा राज्ञः सँल्लापसुपशुश्राव | तत्र आत्मनोऽप्यभ्यधिकां 
मदनबाधां इष्वा उर्वशी सद्य एव तिरस्करिणीमपनीय राज्ञः पुरतः 
MET | तां दृट्टा राजनि परमानन्दभरिते सति देवलोकाद्‌ दूतः 
आगत्य उवंशीमेवमुवाच--अगवान्‌ महेन्द्रः भरतसुनिप्रणीतं 
'ललिताभिंनयमप्सरोभिरभिनीयमानं द्रष्टुमिच्छति’ इति | 

तदाकर्ण्यं उवेशी देवेषु अनपराद्धमात्मानं sy महता 
कच्छ्रेण राजानमामन्त्र्य प्रययौ । अथ देवलोकेऽप्सरोभिः 
प्रयुक्त: लच्मीस्वयंबराख्यस्य काव्यबन्धस्य अभिनयः प्रावर्तत | 
तत्र लच्मीभूमिकया वतमाना उवेशी वारुणीभूमिकया मेनकया 
एवं पृष्टा-'सखि! समागताः खलु त्रैलोक्येश्वराः सकेशवाः लोक- 
पालाः | तेषु कतमस्मिन्‌ ते भावाभिनिवेशः? इति । 

पुरूरबसि अत्यन्तमभिनिविष्टभाबायाः seat मुखात्‌ 
युरुषोत्तमे इति भणितव्ये घुरूरवसीति निर्गता बाणी | तेन कद्ध 
युनिर्भरतस्तामेवं शशाप--येन मम उपदेशस्त्वया लङ्गितः, तेन 
ते दिव्यस्थान न भविष्यती!ति | अथ लव्जावनतमुखी सा महेन्द्रेण 
: भणिता--यस्मिन्‌ बद्धमावाऽसि, तस्य मे रणसहायस्य राजे: 


MEN. SN TNS SR SE 


(७) 

प्रियकारिणी yer तमेवोपतिष्ठ | यावत्‌ स दृ्टसन्तानो अविष्य- 
ती!ति | तद्नन्तरमुर्वशी किञ्चित्‌ fear चित्रलेखया सह 
पुरूरवसः प्रासादमुपससाद | 

तामेव सर्वदा चिन्तयन्‌ राजा तां est नितराम्‌ आनन्दः 
अरितो बभूब । अथ उर्वरयामत्यासक्तहृदयः घुरूरवा राज्यकायीणि 
अमात्येषु निवेश्य तया सह गन्धमादनं पर्वतं गत्वा तत्र सुचिरं 
बिजहार | 

तत्र कदाचिन्मन्दाकिनीपुलिनपयेन्ते सिकतापर्वेतेः क्रीडन्ती- 
सुद्यबतीं नाम विद्याधरदारिकां निध्यातबान्‌ | अतिदूरमधि- 
रूढभ्रणया सा Vat तत्‌ न सेहे। अथ च बहुशो भर्छुरनुनय- 
मप्रतिपद्यमाना कन्यकाजनपरिहरणींयं कुमारवनं प्रविष्टा | 

पुरा किल भगवान्‌ महासेनः शाश्वतं कुमारत्रतं ग्रहीत्वा 
अकलुषं नाम गन्धमादनवनमध्यासितवान्‌, खीसंसगंमत्यन्त 
परिहरन्‌ स भगवान्‌ विधिमेवं कृतवान्‌--'या खी प्रदेशमिमं 
विशति, सा लताभावेन परिणमिष्यति, गौरीचरणरागसम्भवं 
सङ्गममर्णि विना न ततो मोक्ष्यते? इति | बिदिताऽप्येनं सा उर्वशी 
देवतासमयं विस्मृत्य अगुहीतानुनया कुमारवनं प्रविवेश | प्रवेश- 
समनन्तरमेव वासन्तीलताभावेन परिणतमस्या रूपम्‌ । stag 
नीयो हि विधिविभवः। तस्मिन्नेव कानने प्रियतमां विचिन्वन्‌ 
राजा बहूनहोरात्रानतिबाहयाञ्चक्ते | इतस्ततः पर्यटन्‌ कुत्रचित्‌ 

न 'िलाभेदान्तरगतमभनिस्फुलिङ्गवत्‌ प्रकाशमानं मणिसेकम- 

पश्यत्‌ । तदानीमशरीरिणी वारोवमश्रूयत-*राजन्‌ ! गृह्यतां 


(=) 
Feat गौरीरागचरणसम्भवः सङ्गमो नामै मणिरयं घायंमाणः 
प्रियजनेन सङ्गमयति ।' इति | १ 


तदाकण्य राजा 'भगवतो मगाङ्कमौलेराज्ञेयम्‌” इति विज्ञाय 
“भगवन्‌ ! अनुगृहीतोऽस्मि’ इत्युक्त्वा तं मणिसादाञ्म शिरसि | 
al अथ च पार्श्वपरिबतिंनीं मनोहारिणीं वासन्तीलतां eer 
कराग्रेण AE पस्पर्श | तत्रैव लताभावं विहाय निजरूपमापन्ना « 
उबेशी प्रादुरासीत्‌ । तां दृष्टा प्रमुदितहृदयः पुरूरवास्तया स्मरण-- 
मात्रसन्निधापितेन विमानेन प्रतिष्टाननगरमबाप | 


एवमुवंश्या सद्द देबतारण्येषु सुचिरं Rea प्रतिनिवृत्तः 
कृतसत्काराभिः प्रकृतिमिरमिनन्यमानः बहून्‌ संवत्सरान्‌ राज्यं 
शशास । अत्रान्तरे घृतग्भों उर्वशी पुत्रमेकं सुषुवे | “यदा पुरू-- 
रवाः पुत्रस्य मुख rela, तदा भवत्या भूयोऽपि मत्समीप- 
सागन्तव्यम्‌? इति Hea नियोगमनुस्मृत्य . वियोगभीरु: 
उबेशी जातसात्रमेब gi राज्ञोऽविज्ञातमेब भगवतश्च्यवनस्या- 
श्रमपदे आर्यायाः सत्यवत्याः हस्ते निक्षिप्तवती | स ` कुमारो 
यथाकालं भगवता च्यवनेन कृतजातकमोदिविधानो गृहीतविद्यो 
wate चाभिविनीतः पितुराराधनसमर्थो बभूब | अत्रान्तरेः 
तिथिविशेपे गङ्गायमुनयोः सङ्गमे देवीभिस्सह कृताभिषेकस्य 
राज्ञोऽलङ्करणार्थमनुलेपनमाल्यादिभिः सममानीयमानं सङ्गममणि- 
सामिषशङ्की ग्रथ आचित्तेप | बाणपथमतिक्रान्तं तं निम्नहीतुं राजा , 
जालिकाच्‌ प्रेषयामास | उ 


“Ss 


(६ ) 


अथ दिनान्ते भगवत्तश्च्यवनस्याश्रभे निबासवृक्षे लीयमानं 
तं DRT बाणस्य लक्षीचकार । आश्रमविरुद्ध॑ तस्य 
तत्‌ चेष्टितं दृष्टा भगाँर्च्यवनः सत्यवतीमाहुयेबमादिदेश-- 
“नियोपयेमसुवेश्या: हस्तनिच्चेपमि'ति | सा तं कुमारमादाय प्रतिः 
छाननगरमाजगाम |. उवंशी तं दृष्टा महेन्द्रस्य नियोगमनुस्सृत्य 
अश्रुपूर्णमुखी we । राजापि तन्सुखातू पुत्रमुखदशंनसमनन्तर-- 
भाविनसुबेशीवियोगं विज्ञाय पुत्रे राज्यभारं विन्यस्य वनाय मति 
चकार | आदिदेश चामात्यपरिषदं कुमारस्य राज्याभिषेकोत्सबः 
सम्भारान्‌ सड्यहीतुम्‌। तस्मिन्‌ समये भगवान्‌ नारदः 
समाजगाम | तं इद्वा राजा ससम्भ्रममासनादुत्थायार्ष्यपाच्यादिः 
भिरुपचचार | 

अथ नारदो राजानमेबझुबाच-- “महाराज ! भगवान्‌ महेन्द्रो 
वनगमनाय कृतबुद्धिं भबन्तमेवमनुशास्ति-- त्रैकाल्यवेदिमिसुनि- 
भिरादिष्टः सुरासुरविमर्दो भावीति । wats मम सांयुगीनः सहायः | 
तत्‌ त्वया न re न्यसितव्यम्‌ | इयं चोर्वशी यावदायुस्ताबत्‌ सह- 
धर्सचारिणी भवत्विति ।? तदाकण्योंवंशीपुरूरबसौ मददान्तं 
प्रसोदसवापतुः | 

अथ भगवान्‌ नारदो देबलोकादप्सरोभिः समानीत्ैरभिषेकः 
सम्मारैः कुमारसायुषं भद्रपीठ उपवेश्याभ्यपिन्वत्‌ । अधोर्वशी- 
पुरूरवसो परस्परमवियोगेन कुमारस्यायुपा यौवराज्यश्चिया च परां 
कोटिमानन्दस्याध्यगच्छताम्‌ | 


०००० 


[ विक्रमोचेशीयम्‌ः 


AGEN 
सत्तशीलकथा टु 


[ संस्कृत गद्य-साहित्य में कथासाहित्य बड़ा ही रोचक है । इसकी 
“परम्परा केप्रवतंक सातवाहन राजा ( प्रथम-शताब्दी ईसा ) के समकालीन 
'गुणाब्य हुए हैं, जिन्होंने Fart भाषा में इृहत्कथा नामक अनुपम 
अन्थ की रचना की। इसका आयशः अनुवाद बुधस्वामी ने “बृहत्कथा 
“छोकसड्ग्रह” के रूप में किया -- यह संस्कृत गद्यकथा का प्रथम ग्रन्थ 
माना जाता है । उसी को. आधार रूप में स्वीकृत कर चेमेन्त्र ने दृहत्कथा- 
मञ्जरी तथा सोमदेवभट ने कथासरित्सागर की रचना की। इन 
दोनों अन्थों में विविध कथानक हैं जो बड़े रोचक एवं हृदयग्राही हैं। 
'उससें वेताळपञ्चर्विशति नामका २५ कथाओं का अद्भुत संग्रह है जिसमें 
एक वेताळ महाराज त्रिविक्रम को २४ कथाएं सुनाता है -- ये कथाएं 
लोकसाहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं तथा विविध देशभापाओं में अनूदित 
हैं। अस्तुत कथा एक स्वामिभक्त राजकुमार सस्वशीळ की है जिसमें 
'अद्भुतता का उपन्यास बढ़ा चमत्कारी है। यह कथा वेतालपश्चविशति 
कथा से उद्छत की गई है जिसके प्रणेता वर्चमानयुग के यशस्वी 
समालोचक शी सुरेन्द्रनाथ weft तथा विद्वान्‌ आचार्य श्री हरिवंश 

Sl इनकी आषा ललित तथा प्रौढ है एवं चर्णनशैली सविशेष « 
अनोरक्षक दै। ] 


( ११ ) 
पुनश्वाथ स संहीपतिख्रिविक्रमसेनस्तस्माच्छिशपापादपाद्‌ 


गृहीत्वा तमेव प्रकृतं Fare, प्रचलन्‌ पथि ओक्तस्तेन-राजन्‌ ! 


प्रशस्यप्रयल्लोडसि, तव श्रमापनोदनार्थमाख्यामि कथान्ताः 


कर्णे छुरुष्व | 


पूबोम्बुघेस्तटे 'ताञ्नलिप्तीःति प्रसिद्धा पूरस्ति | तस्यां चण्ड- 
सेनाभिधो धराधिपोऽभूत्‌ यः खलुः पराङ्सुखः पराङ्गनासु न तुः 
सङ्गराङ्गणेषु, आहता बैरिसम्पदां न च परकीयसम्पदाम्‌ | 


तस्य भूपतेः सिंहृद्वारे कदाचिजनश्रियः कश्चन राजपुत्रो 
दक्षिणाशातः समागतः सत्त्वशीलाख्यः। स च तत्र नृपं प्रत्या- 
यानं निवेद, नै्धन्यादपरै राजकुभारैः सह कार्पटिको भूत्वा 
बहुन्यव्दानि नृपं परिचरन्नलब्धफल एबातिष्ठत्‌ सर्वदा ae 
तसि--“यदि राजङुले जन्म, किमीहशा निर्धनत्वम्‌ ? निर्धनलब्ने- 
त्कथम्मद्दापदाभिलाषुकत्वम्‌ ? अयमपि जपः क्षुधावसीदन्तमपि 
सेवमानं सां नावलोकयति, किमेतदिति १? 


एकदा स नरेन्द्रस्तस्मिँल्लगुडकरेऽम्रेसरे कार्पटिके धावति 
ससैनिको सृगाटवीमबिशत्‌ । कृताखेटेन तेन महान्तम्‌ सत्तसूकर 
विलोक्य तमनुधावता बनान्तरमतिदूरे वर्त्तमानं प्रापि | तस्मिन्‌ः 
सहावने दारितसूकरः स नृपबरो दिड्योहमगच्छत्‌ | परि्रष्टसैनिकः 
« स खल्वेकाकिना तेन पदातिना छुत्ुडर्दितेन कार्पटिकेन तत्माण- 
रिरक्षुणा वाताश्वप्ष्ठगोऽपि समनुस्रतः | 


CR) 
तथाबिधमन्वायान्त॑ तमवलोक्य सर्खहमवादीत्‌ स भूपतिः, 
“वेत्सि कचिद्ययागतम्मागेम्‌ ९? तदाकण्यं बद्धाञ्जलिना तेनावादि- 
“स्वामिन्‌ ! वेद्मि सम्यक, क्षणं विश्राम्यतु प्रमुस्तावदत्र ललाटन्त- 


* पस्तपति भगवान्‌ सप्तसप्तिः । भुत्वेतत्सोपरोधमभाषत राजप्रवरः, | 


“एबञेततहि कापि पानीयं प्रेत्यताम्भवता ।? इति 
एवमुक्तः स॒ परिसरवर्तिनसुत्तङ्गं तरुवरमारुह्य नातिदूरे 
प्रबहन्तीमुद्धिप्रियामवालोकयत्‌ । AM, ततो नरपतिं तत्र 
नीत्वा, तद्वाहं विपयाँणीकृत्य, gated तं दत्ताम्चुशष्पकवलं 
विगतश्रमं व्यधात्‌ । कृताहिकाय च राज्ञे वसनप्रान्तादुन्मुच्य 
हृद्यान्यामलकानि अक्षाल्यापंयत्‌ । कुत एतानीति जिज्ञासु्जगती- 
पतिञ्जातुस्थितस्सामलकाञ्जलिः स व्यजिज्ञपत-“एतदूवृत्तिरह- 
सतिवादितवत्सरदशको झुनित्रतञ्चराम्याराधयन्‌ देवम्‌? इति तं प्रश- 
स्यावोचत्‌- . 
‘fre नृपान्‌ छिष्टमक्लिष्टं ये way न जानते | 
धिक्‌ च तं परिवारं यो. न ज्ञापयति तास्तथा ॥' 


इत्युक्त्वा कार्पटिकहस्तादामलकट्टयं तदचुबन्धविशेषेणागृहात्‌ | 
सुक्त्वा, जलं निपीय, क्षणं विश्रम्य, तेन सज्जीकृतं वाहच्चारुह्य, 
जगधामलकसस्पीतजलेन तेनानुयातः, अलमभ्यर्थितेनापि हयस्य 
पश्चाङ्घागमनारूढेन तेनेव दुर्शितमार्गः पथि मिलितात्मसैनिक 
स्वपुरीं प्राप्तवाच। तत्र च तदुभक्ति प्ख्याप्य, ततं बसुभिरापूयीः 


प्यात्मानं नानुणममन्यत । सोऽपि सत्त्वशीलस्त्यक्तकार्पेटिकाचारः « 


कृताथेश्वर्डसिंहस्य भूपतेः TST | 
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` ` अथैकदा स सिंहलपतेः सुतामात्मार्थ याचितुं राज्ञा सिंहल- 
att प्रेषितोऽभवत्‌ | तत्राडिधवत्मंना गमिष्यन्न्चिताभीष्टदेवतों 
राजादिट्टैद्विजवरैः साकं प्रवहणमारुरोह। मध्यभागावधि तस्मिन्‌ 
अवहणेष्राङ्कित प्राप्ने सुवर्णनिर्मित्श्व॒लद्विचित्रवेजयन्तीविराजितोड- 
अंलिहामो *महाध्वजो जनितविस्सयः पारावारात्‌ समुदभूत्‌ | 
तत्कालमेवाकालजलदावली च वर्षितुमारेभे | तेरतिवषराधोरणेरिव 
बलादाकृष्यमाण: स प्रवहणद्विपः समासक्तो ध्वजस्तम्भे | सोऽपि 
ध्वजस्तस्भ; साध प्रवहणेन वीचिबिप्लुते वार्निधौ Rag 
प्रावतेत । तद्गतास्ते द्विजा भयाकुलाः प्राणपरीप्सबश्चण्डसिंह 
स्वभूपतिमुददिश्यात्रह्मण्यमुदघोषयन्‌ | 

तदाकर्ण्यासहिष्णुः सत्त्वशीलः -कृपाणपाणिबंद्धपरिकरोऽचुष्वः 
जमात्मानमक्षिपन्निरपेक्ष्मेव महोदधो । मग्ने च तस्मिँस्तद्वहनं 
वातोर्मिचपेटिकाभिरमञ्यत, तत्स्थाश्च यादोमुखेषु आपतन | 
` सहि सत्त्वशीलो ध्वजमनुसरन्निदानीं दिव्यं पुरमपशयन्न तु 
वारिधिम्‌ | तत्र च रम्यरन्नरचितसोपानवापिकोद्यानशोभिनि मणि- 
स्तम्भभास्वरे हेसमन्दिरे मेरुप्रोन्नतं उच्छितचित्रध्वजं कात्यायनी- 
` गृहं नयनविषयमकरोत्‌। ताम्भगवतीं प्रणम्य, स्तोत्रैः संस्तुत्य, 
गन्धपुष्पैरभ्यच्यं किमेत दिन्द्रजालमित्याश्चयीत्तद्म्रतः समुपाविशत्‌ | 


तावदेव देव्यप्रगतप्रभामण्डलान्तरात्‌ सहसा दिव्यकन्यैकोदू- 
घाट्य कवाटकं निरगात्‌ | सेन्दीवराक्षी वदनेन विधुं विडम्बयन्ती, 
गस्मितेन सुमनांसि परिहसन्ती) स्वाङ्गमादँवेन सरणालसूत्रमपि 
न्यग्भावयन्ती, रामासहस्रपरिवृता देवीगर्भग्रहमविशत्‌, तथेव 


( १४ ) 

प्रभामण्डले प्रविशन्ती तां विलोक्य सोऽपिं तत्र पुनः प्रविश्यापरमेव 
पुरवरमवलोकयामास | तत्र च मणिपर्यङ्कनिषण्णां तामुपेत्य पार 
उपाविशद्दिङमूढ इब। सा हि तथाविधमनवस्थितधीविभवं तमव- 
लोक्य चेटीनाम्मुखेषु ex निधाय सङ्केतेन करणीयं समादिशत्‌ | 
इज्चितज्ञास्तास्तमवादिधु:--'अतिथिस्त्वमिहास्माकं यह्लोऽस्मत्स्वा- 
मिनीकृतमातिथ्यं भजस्व। उत्तिष्ठ, खाहि, ततश्च भुडदवेति ।? 
तच्छुत्वा सोऽप्याशान्वितः कथञ्चिदुत्थाय ताभिः प्रदर्शितायामु- 
द्यानवापिकायां निमग्रस्तत्क्षणादेव ताम्रलिप्त्यामुद्तिष्ठश्नण्डसिंह- 
नृपोद्यानवापीमध्यात्‌ | 

अकस्मादेव तत्रात्मानसुपलभ्याचिन्तयद्‌-“अहो ! किमेतत्‌? 
क तदुद्यानम्‌ ? क च तदिव्यं पुरम्‌.! क्क च सुधासारसमं तस्या 
दर्शनम्‌ , क चानुपदमेब तद्विश्लेषमहाविषम्‌ ?  स्वम्नोऽपि नायम्‌, 
विनिद्रो हि मेऽनुभवः | भुवमेब ताभिर्दिव्यकन्यकाभिमूंडोऽस्म्यहं 
वञ्चित: | एवं घ्यायन्ञुन्मत्त इव तदुद्याने परिबञ्जाम। 


तदबस्थन्तमवलोक्योद्यानपालाश्चण्डसिंहमदीस्ृतं व्यजिज्ञपन्‌ | 


तदाकर्ण्योद्भ्रान्तः स नरपतिः स्वयमेत्य ताहशन्तमवालोकयत्‌ | . 


सान्त्वयित्वा चाप्रच्छत्‌-“सखै ! किमेतत्‌ ? क प्रस्थितः ? क च 
त्वं प्रातः !' सोऽपि सत्त्वशीलो नृपतये सं स्ववृत्तान्तमवर्णयत्‌ | 
भूपतिस्तदाकण्य मनस्यचिन्तयत्‌ -- 
“हन्त वीरोऽपि ager: कामेनेष विडम्बितः | 
Tee गन्तुमेतस्य लब्धो झबसरो मया ।॥? 


व 
———— 


(१५) 


इति, विचार्यं स मद्दीपतिः समवद्तू--एवं चेत्तर्हि मुच्व. शुचम्‌ 
त्वदभीप्सितसिद्धावहसस्मि शाक्तः? इत्याश्रांस्य स्नानादिना तमुपार 
चारयत्‌ | क ; 


अथांपरेयुमेन्त्रिषु निजराज्यभरं बिन्यस्य तेन समं अ्रत्रहणा- 
रूढस्तदर्शितंपथोऽम्बुधिमध्यं प्राप्य प्राग्वदेवोत्थित महाध्वज 
विलोक्य तेन सत्त्वशीलेन स चुपत्तिरमिहित:--'नरेन्द्र ! सोज्य 
दिव्यप्रभावो ध्वज: समुत्थितः, मयि मग्ने देवेनापि सामलुसरताऽत्र 
मङ्कव्यम्‌ |? राजापि तथैव तत्रात्मानं ` निक्षिप्यान्तमेग्नस्तददिव्यं 
पुरं आप | साश्चर्यो भूपतिस्त्पुरस्थां देवीं प्रणम्य ससत्त्वशीलस्ता. 
सुपास्त | तावदेव सखीजनंसङ्गता सा रूपिणीव प्रभा दिव्यकन्यां. 
ततः प्रभामणए्डलकान्निगता। “इयं सा सुमुखी? इति ' तेनोक्ते 
“अस्यामस्य परिप्वङ्गो युक्त! इति नृपोऽपि स्वीचकार ।' सापि ते 
राजानं शुभशारीरलक्षणं वीत्य पुरुषातिशयं मत्वा पूजायै. अम्बिका- 
धामः प्राविशत्‌ | TUS सत्त्वशीलमादायोद्यानमगात्‌। | 

अथ चासुरकन्यका सम्पाय सपर्याबिधिं, - सत्पतिभ्रापि. 

याचित्वा, देव्या गमंगुददन्निगत्यय सखीमात्मनो रहस्यघारिणीः 
` मबादीत्‌--'सखि ! योऽसौ पुरुषविशेषो मया व्यलोकि, गवेष्यतां 
क्वास्ते सः |? एवं तयोक्ते तदीया सखी बिचित्योद्यानवर्तिने 
तस्मा आतिथ्यग्रहणाय प्रह्म सती स्वस्वामिनीनिदेशं 'न्यवेद्यत्‌।' 
तदाकण्यं स बीरनुपतिः सद्देलन्तद्ग्रहणेच्छुस्तां न्यषेधत्‌ ।' तद्वदे 

*च सख्या श्राविता सां .दैयकन्यका तमुदारतमं मत्वा, ग्रनुजदुल- 
= भेड्प्यातिथ्ये ` निःस्पददात्मनस्त्रस्य : पैयपाशेन सम्राक्गष्यमाणेव)- 

२ 


( १६) 


तत्कालावधि पत्यथं विहितस्य देवीबरिबस्याविधेः परिपाकसमर्पितं 
पितरमेब तं सत्वा स्वयमेवोद्यानमगच्छत्‌। शक्कुनिकलरवेराल- 
पन्तमिष, बातोद्वे्लितलताभुजैरालिङ्गन्तमिव तरुपतितङ्सुमकुलेः 
समभ्यचेन्तमिव तमाक्रीडझुपगम्य सम्रश्रयमातिथ्यप्रहणाय लुपः 
सभ्यार्थयत्‌। तत्मार्थितो$बनिपतिरभ्यवदत--'सुन्दाह! अनेन 
agen वर्णिता ध्वजपथप्राप्या परमाद्कुतकेतनां भगवतीं 


कात्यायनीं द्रष्टुमिहागतोऽहमस्मि। सा हि मया साक्षात्कृता, « 


तथैवातर्कितोपगता त्वमपि | कान्यात्रातिथ्यार्थिता ममः इति । 

~ WER सा कन्यकाउन्रबीतू--तर्हि द्वितीयं मे त्रिजगदद्धुतं 
पुरं वीक्षितुं पां विधेहि । तदाकण्ये Rega नरपतिनाऽभाणि, 
“तन्माहात्म्येन समं तस्याः स्नानवापिकायाश्चमत्क्रतिरपि मथे- 


“तन्सुखादाकर्णिता | ` 


ततो हि सा मर्मेण्युपहतेबाबादीत्‌--'देव ! मैबमादिश, नाहं 
विडम्बनशीला, का बा पूज्ये विडम्बना ? अहं हि त्वदुत्कषेमा- 
हात्म्येन किङ्करीकृता5स्मि, तेन हि मे$भ्यर्थनामळु-मा कुरुष्व |? 


एतच्छृत्वा तथेत्युक्ता सत्ततशीलसखः स मद्दीबज्ञभस्तया ` 


सह प्रभामण्डलोपान्तं रात्वाऽपाबृतकपाटं तदन्त:स्थमपरं पुरं 
अविश्य, महाह रत्नासने समुपवेशितो यथोचितमष्यीदिपूजानन्तर' 
तया सादरसवादि-- 


“हमस्मि कालनेमेम हासुरेन्द्रस्य कन्या । पिता हि मे समरे. 


wager हरिणा स्वः मआपितः। एतच gust मे पैतृक विश्वकर्स- 


eo. < 


(१७) 


कृतं नात्र जरामृत्यू बा्लेते । इदानीच्च त्वम्मे पिता अदब सपुरा 
सविभवा चदाज्ञावशवर्तिनी' इति । 


एवमर्पितस्ेस्वां तामधनिजानिरवोचत्‌-'यञ्चेबं तहि मया 
त्वमस्मै झुणिने वीराय सुहृदे बान्धवाय च सत्त्वशीलाय दत्ता5- 
far मूर्तेनेव देवीप्रसादेन नुपेणेवमादिष्टा सा गुणवती Aas 
तामाज्ञामम्रहीच्छिरसा | > ; 


ततश्च कृताथ कृततत्पाणिम्रहं समुपलड्धासुरपुरे्धयी सत्त्वः 
शीलं स मेदिनीपतिरमाणीत्‌- “सखे! भुक्तयोरामलकयोरेकम्मया ते 
संशोधितं द्वितीयतञ्चासंशुद्धादिदानीमपि नानृणो5स्मि/इति | प्रण 
सन्तं तमेवमुक्त्वा स देत्यकन्यामगदत्‌- “पुत्रि ! मार्गा म इदानीं 
प्रदृश्येतां येन निजनगरी प्राप्लुयाधू |! एबंबादिनं महीवल्लभं साउसुरे- 
न्द्रतनया5पराजितं नाम खङ्गं जरासृत्युह्रव्वेकमनुपमं फलं दत्त्वा 
व्यसजयत्‌ । नरेन्द्रोऽपि तइस्तुद्र्‍यं गृहीत्वा तया प्रदर्शितायां 
तस्यामेव वाप्यां मग्नः, स्वोद्यानवापिकात उन्मप्न: क्रमेण संसिद्धसवै- 

कामोऽभवत्‌ | सत्त्वशीलश्च देत्येन्द्रपुरस्य राज्यमशात्‌ | 
[ वेतालकथा 


१९! 
मगधेशमालवेशयोः सम्परायः .. 

[ संस्कृत-साहित्य में गद्य के तीन प्रसुख आचार्य माने जाते हैं -- 
दण्डी, बाण और सुबन्धु । उनमें से दण्डी पदुछालिस्य के लिए सुप्रसिद्ध 
हैं। अघुप्रास की ga, मवाहरूपःवहती हुई सहज सुगम भाषा तथा 
मनोहर पदों का चयन एवं कथोपकथन की हृदयङ्गम जळी दुण्डी की 
अपनी एक विशेषता है। ये रीतिवाद के आचार्य हैं तथा “इशर्थव्यवच्छित्ना 
पदावली” को काव्य मानने वाले हैं । इनका समय ईसा की छुटी शताव्दी 
माना जाता है । साहित्यशास्त्र पर इनकी रचना काव्यादर्श एक प्रामाणिक 
अन्थ है। इसके अतिरिक्त दशकुमारचरित तथा अवन्तिसुन्दरी ये दो गद्य- 
कान्य इनकी कीर्तिसुङट के उज्चक भणि हैं।' | 

अस्तुत अंश दण्डिरचित दशकुमारचरित का है जिसके नायक राज- 
बाहन हैं। संकलित. अंशच सें नायक के पिता मगधेश्वर राजहंस के 
माख्चपति मानसार के साथ युद्ध का वर्णन है जिसमें प्रथम बार राजहंस 
का विजय तथा दूसरी बार पराजय हुआ । अस्तुत्त अंश सें वीररस प्रधान 
है और भाषा छलित होते हुए भी ओजस्विनी तथा पाञ्चाली रीति में 
उपनिवद है। ] 


पालिनिदितनिशितसायको मगधनायको मालवेखर' प्रत्यमसड्माम- 


( १६ ) 


घस्मरं समुत्कटमानसारं मानसारं प्रति सहेलं न्यक्कतजलघि- 
निर्घोषाहङ्कारेण भेरीमाङ्कारेण हठिकाकर्णनाक्रान्तभयचण्डिसानं 
दिग्दन्तावलवलयं विघूणयन्निजभरनमन्मेदिनीभरेणायस्तसुजगः 
राजमस्तकबलेन चतुरङ्गचलेन संयुतः सङ्य्ामाभिलाषेण रोषेण | 
'महता55विष्टो नियेयो। भालबनाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रह 
सविग्रह इव साम्रहोऽभिमुखीभूय भूयो निजंगाम | तयोरथ रथतुरग- 
खुरक्षुरणक्षोणीसमुद्भेते करिघटाकटस्रबन्मदधाराधौतमूले नव्यः 
वज्ञभवरणायागतदिव्यकन्याजनजबनिकापटमण्डप इव वियत्तल- 
* व्याकुले धूलीपटले दिविषदध्वनि धिकृतान्यध्वनिपटहध्वानवधिः 

रिताशेषदिगन्तरालं शख्राशस्नि हस्ताहस्ति परस्पराभिहृतसेन्यं 
जन्यमजनि। तत्र मगधराजः प्रक्षीणसकलसेन्यमण्डलं मालवराजं 
जीयमाहृमभियृह्म कृपालुतया पुनरपि स्वराज्ये प्रतिष्ठापयामास | 

ततः स रब्राकरमेखलामिलामनन्यशासनां शासदनपत्यतया 
नारायणं सकललोकैककारणं निरन्तरमर्चयामास | अथ कदाचित्तः 
दअमहिषी देवेन कस्पवल्लीफलमाप्नुददि? इति प्रभातसमये सुस्वभ- 

सवलोकितवती | सा तदा दयितमनोरथपुष्पभूतं गर्भेसघत्त | 
राजापि सम्पन्न्यक्ृताखण्डलः GTS समाहूय निजसम्प- 
न्मनोरथालुरूपं देव्याः सीमन्तोत्सवं व्यघत्त | 


एकदा हिते: सुहन्मन्त्रिपुरोहितेः सभायां सिंहासनासीनो गुणे- 
रहीनो ललाटतटन्यस्ताञ्जलिना द्वारपालेन व्यज्ञापि--देव ! देव- 
° सन्दुर्शनलालसमानसः कोऽपि देवेन  विरच्याचनाहों यतिद्वीरदेरा- 
अध्यास्ते? इति | तदनुज्ञातेन तेन स. संग्रसी नृपसमीपमनायि | 


(२०) 
भूपतिरायान्तं तं बिल्लोक्य सम्यग्ज्ञाततदीयगूढचारभाबो निखिलम- 
जुचरनिकरं बिस्रज्य मन्त्रिजनंसमेतः प्रणतमैनं मन्दहासमभाषत-- 
“ननु तापस ! देशं सापदेशं भ्रमन्भवाँस्तत्र तत्र भवदभिज्ञातं 
कथयतुः इति। तेनाभाषि भूञ्रमणवलिना प्राञ्जलिना--'देव ! 
शिरसि देवस्याज्ञामादायैनं निर्दोपं वेषं स्वीकृत्य मालबेन्द्रनगरं 
प्रविश्य तत्र गूढतरं बतमानस्तस्य राज्ञः समस्तमुद्न्तजातं विदित्वा 
अत्यागमम्‌। मानी मानसारः स्वसैनिकायुष्मत्तान्तराये सम्पराये 
भवतः पराजयमनुभूय वैलच्यलत्यहृदयो बीतदयो महाकालनिवा- 
सिनं कालीविलासिनमनश्वरं समाराध्य तपःप्रभावसन्तुष्टादस्मा- 
देकवीरारातिन्नीं भयदां गदां लब्ध्वाऽऽत्मानमप्रतिभटं मन्यमानो 
महाभिमानो अवन्तमभियोक्तुमुययुङ््ते। ततः परं देव एवः 
अ्रमाणम्‌? इति | तदालोच्य निश्चिततत्कृत्येरमात्ये राजा विज्ञापि- 
तोऽभूत्‌--देव ! निरुपायेन दैवसहायेन योङ्ुमरातिरायाति ।. 
तस्मादस्माकं युद्ध साम्प्रतमसाम्प्रतम्‌ | सहसा दुर्गसंश्रय: कार्यः? 
इति । dager विज्ञापितोऽप्यखर्वेण wor विराजमानो राजाः 


तद्दाक्यमङत्यमित्यनादृत्य प्रतियोद्धुमना बभूव | शितिकण्ठदत्त-- 


शक्तिसारो मानसारो योदुमनसामग्रीभूय सामग्रीसभेतोऽक्केशां 
मगधदेशं प्रविवेश। तदा तदाकर्ण्य मन्त्रिणो भूमहेन्द्रै मगचेन्द्र कथ- 
खिद्नुनीय रिपुभिरसाध्ये विन्ध्याटवीमध्येञ्वरोधान्मूलबलरक्षि-- 
तान्निवेशयामासुः। राजहंसस्तु प्रशस्तवीतदैन्यसैन्यसमेतस्तीव्र-- 
गत्या निर्गेत्याधिकरुषं द्विषं रुरोध | परस्परबद्धवैरयोरेतयो: शुरयो-, 
स्तदा तदालोकनकुतूहल्ञागतगगनचराश्चर्यकारणे रणे वत्तेमाने- 


(२१ ) 


Tag मालवदेशरक्षी विविधायुधस्थैयेचयोंज्वितसमरतुलि- 
तामरेश्वरस्य सगघेश्वरस्य तस्योपरि पुरा पुरारातिदत्तां गदां आहि- 
णोत्‌। निशितशरनिकरशकलीकृतापि सा पशुपतिशासनस्या- 
बन्ध्यतया सूतं निहत्य wet राजानं मूच्छितमकार्षीत्‌। ततो 
बीतम्रम्रह,अक्षतवि्रहा वाहा रथमादाय देवगत्या5न्तःपुरशरण्यं 
महारण्यं प्राविशन्‌। मालवनाथो जयलच्मीसनाथो मगधराज्यं 
० प्राज्यं समाक्रम्य पुष्पपुरमध्यतिष्ठत्‌। ; ) 
[ दशकुमारचरितम्‌ 


१) ०४ 
अच्छोदं सरः 


[ कादम्बरी संस्कृत गद्य का एक अनुपम भूपण है, vast आभा 
ने संस्कृत साहित्य को चिरस्थायी प्रकाश से अचुग्रहीत किया है । 


वत्त॑मान उपन्यास-शैठी का यह एक सर्वोच्च निदर्शन है। इसके ° 


रचयिता महायशस्वी श्री बाणभइ हें । ये थानेश्वर के अधिपति सहा- 
राज हपंवदंन के सभापण्डित थे। “वाणस्तु पञ्चानन? यह उक्ति उनके 
कविकेशरी होने का परिचायक है । इनकी कथोपकथन की शैली बढी 
सनोरज्क होकर प्रधान कथा .में अन्तर्कधाओं का रुचिर प्रयोग करती 
इई अद्भुत! का निर्वाह वढी कळा के साथ करती है। इनकी भाषा 
मढ, ओजस्विनी तथा समासबहुला है, लेख की रीति प्रायशः गौदी 
है जो शोणनद के तटवत्ती प्रान्त के निवासी कवि के सर्वथा अनुगुण है । 


इनकी औढ रचना पाश्चात्य जीलोचकों को , कम रोचक हुई है जो ' 


स्वाभाविक ही है। प्रस्तुत अंश इसी कादस्वरी से उद्धत किया गया है 
जिसमें एक मनोहर सरोवर का वर्णन है । कथा की अजुनायिका 
गन्धवपुन्नी महाश्वेता यहाँ अपनी माता के साथ स्नान के लिये उपस्थित 
होती हैं और वहीं उन्हें अपने. हेर झुनिकुमार पुण्डरीक के प्रथम 
दशन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ] 


तस्य तरुखण्डस्य सध्यभारो मणिदर्पणमिव त्रैल्ोक्यलच्तम्या 
बसुन्धरादेच्याः, जलनिर्गमनमार्गभिव सागरा- 


( २३ ) 


णाम्‌, निस्यन्दमिव दिशाम्‌ , अंशावतारमिव गगनतलस्य, कैलासः 
सिव द्रवतामापन्नम्‌, 'तुषारगिरिमिव विलीनम्‌, चन्द्रातपमिव 
रसतामुपेतम्‌, हराट्रहासमिव जलीभूतम्‌) त्रिभुबनपुण्यराशिमिब 
सरोरूपेणाबस्थितम्‌, बेङ्येगिरिजालमिव सलिलाकारेण परिणतम्‌, 
शरदभदृन्दय्षिव द्रवीभूयेकत्र निस्यन्दितम्‌, seta प्रचेतसः, 
स्वच्छतया झुनिमनोभिरिव सञ्जनगुणैरिव हरिणलोचनप्रभाभिरित 
सुक्ताफलांशुभिरिव निर्मितम्‌, अनिलोदूतजलतरज्ञसीकरघूलि- 
wake सर्वतः संस्थितैः संरच्यमाणसिवेन्द्रचापसहस्ैः, प्रतिमा- 
निमेनान्त:भरविष्टसजलचरकाननशैलनक्षत्रमहचक्रबाले त्रिमुवन- ` 
ुङ्भिन्पङ्कजेनोद्रेण नारायणमिव विश्राणम्‌, आसन्नकैलासावर्ती- 
णेस्य च शतशो सगवतः खण्डपरशोसंज्ननोन्मव्जनक्षोभचलित- 
चूडामणिचन्द्रखण्डच्युतेनाम्रतरसेन जलक्षालितवामार्धकपोलगलि- 


तलावण्यप्रबाहानुकारिणा मिश्रितजलम्‌, उपकूलतमालवनप्रतिबि- 
स्वान्धकारिताभ्यन्तरेद्ृश्यमानरसातलब्वारैरिव सलिलमदेशेगंभीर- 


a; दिवा5प्युपजातनिशाशङ्ेश्क्रचाकमिथुनेः परिह्ियमाणनीलो- 
AMT, असक्ृत्पितामहपरिपूरितकमण्डलुपरिपूतजलमू , 


. अनेकशो वालखिल्यकदम्बककृतसन्ध्योपासनम्‌, बहुशः सलिला- 


वतीणेसावित्रीसग्नदेबाचनकमलसहस्रम्‌, सहस्राः सप्तर्षिमण्डल- 
स्नानपवित्रीकृतम्‌, सर्वदा सिद्धधूधौतकहपलतावल्कलपुण्योदः 
कम्‌, उद्कक्रीडादोहदागतानां च गुह्मकेश्वरान्तःपुरकाभिनीनां 
सकरकेतुचापचक्राङ्गतिभिरतिबिकटैरावर्तिभिनीभिमण्डलेरापीत- 
सलिलम्‌, कचिइरुणहंसोपात्तकमलवनमकरन्दम्‌, कचिदिग्गज- 


(१४) 


मञजनजजेरितजरन्मृणालदण्डम्‌, क्चित्त्यम्बकब्ृंपभविषाणकोटि- 
खण्डिततटशिलाखण्डम्‌, कचिद्यममहिँषश्रङ्गशिखरचिक्षिप्तफेन- 
finer, कचिदेरावतदशनसुसलखरिडतकुसुदखरडम्‌.; यौवनमिवो- 
त्कलिकाबहुलम्‌, उत्करिठतमिव झणालवलयालडकृतम्‌, महापु- 
रुषमिव सीनमकरऊकूमचक्रप्रकटलक्षणम्‌ , असृतमध्चनसमयमिव 
तीरकासारावस्थितशितिकण्ठपीयमानविषम्‌, कृष्णबालचरितमिव 
तटकदम्बशाखाधिरूढहरिकृतजलप्रपातक्रीडम्‌, मदनध्वजमिव मक- ० 
राधिष्टितम्‌ , दिव्यमिवानिमिषलोचनरमणीयम्‌ , अरण्यमिव विजु- 
म्भमाणपुण्डरीकम्‌ , कंसबलसिव मधुकरकुलोपगीयमानकुबलया- 
पीडम्‌, मलयमिव चन्दनशिशिरवनम्‌ , अतिमनोहरमाह्नादनं 
दृष्टेरच्छोदं नाम सरो इष्टवान्‌ | 


[ कादम्बरी 


5) १ 


१६: 
सङ्गतेः प्रभावः ae 

[ बत्तंमान युग में भी संस्कृत साहित्य की परम्परा agen चली 
आ रही है। आधुनिककाल में भी. महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, नारिका,. 
कथा, आख्यायिका आदि विविध रूप के गद्य तथा पद्य कार्व्यो की रचनाएँ. 
अधिकाधिक उपलब्ध होती हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य बढ़े 
उच्चकोटि के काव्यों को प्रस्तुत कर रहा है । वर्चमान कविगण की set 
आचीन महाकविर्यो की परम्परा का अनुसरण करते हुए भी वत्तमान 
युग की समस्याओं तथा वातावरण को यथावत्‌ चित्रित करती है t 
आधुनिक युग के महाकवियों की आाजमान विद्वन्मण्डली सें परिगणित 
असुख साहित्यकारों में आशुकवि महामहोपाध्याय शङ्करलाळ का स्थानः 
कहीं उच्च है। ये विगत शताब्दी के महाकवि तथा सौराष्ट्र के अन्तर्गत 
मोरवी राज्य के आश्रित विद्वान्‌ थे। इन्होंने सात नाटक, दो कथाएँ 
तथा अनेक सुक्तकों की रचनाएँ कीं जो प्रायः उपल्ब्ध हैं। इनका 
गद्य परम मनोहर, लळित तथा उपदेशप्रद है। इन्होंने खीशिक्षा की 
महत्ता को अङ्कित करते हुए चन्द्रप्रभाचरित नामकी कथा का निर्माण 
किया । रचना तथा कथोपकथन की शेली बाण, दण्डी जैसे सिद्ध गद्य- 
कवियों की सी है। अस्तुत अंश इसी चन्द्र्रभाचरित से उद्धुत.किया 
, है जिसमें महादेवियों के द्वारा महिळासमाज के समक्ष सङ्गति के. 

अभाव पर प्रवचन दिया गया है। ] 


(२६) 

निखिलानामश्रेयसां पराकाष्ठा दुःसंकृतिरनिखिलानां श्रेयसां 
परा सीमा च सत्सङ्गतिरित्यनुभूतमचुजबुमंया युवाभ्यां च । दुःस- 
ज्ञतिहिं बध्यशिला सवंविद्यानां, महामारी सर्बेकलानाम्‌ , उच्चाटन- 
विद्या सद्गुणानाम्‌ , वशीकरणविद्या ढुगुँणानाम्‌ , आकर्षणविद्या 
दुनयानाम्‌ , स्तस्भनविद्या दुरभिमानस्तम्भानाम्‌ , अध्ययन- 
शाला दुराचाराणाम्‌, ज्यलनज्याला सन्मतिबाललतानाम्‌ , हिम- 
संहतिः सद्विचारसरसीरुहाणाप्‌ , अकालकालमेघमाला कुलीनता- 
कुलहंसीनाम्‌ | न खलु लोकत्रयेऽपि तत्पश्यामि दुःखं न यत्सम्पा- 
दयते दुःसङ्गत्या | शतशो देवाः सह्रशो दानवा लक्षशो रक्षयक्षोर- 
गाप्सरोगन्धर्चाः कोटिशो मानवाश्च दुःसङ्गत्या दुदशाविवशाः कृता 
इति प्रतिपुराणेतिद्दासं सुप्रसिद्धमेव | दुजनसङ्गत्याऽनेके बिद्वांसोऽ- 
पि मूर्खोपहास्यास्पदतामुपगता, अनेके विवेकिनोऽप्यनिवेक्रिनामप्यु- 
पालम्भपात्रतां याता, अनेके विनयवन्तोऽप्यविनयनिलयानामप्यप्रे- 
सरतां प्रयाता, अनेके कुलीनाअप्मुकुलीनगणनागणनीयतासुपयाताः। 
अनया हि ठुःसङ्गत्या कति कति निपुणा अपि निपुणताया उत्तमा 
अप्युत्तमतायाः प्रामाणिका अपि प्रासाणिकताया धीरा अपि धीरताया 
सहात्मानोऽपि मह्वात्मतायास्तपस्विनोऽपि तपस्ितायाः सुशीला 

अपि सुशीलतायाः साधवोऽपि साधुतायाः सुखिनोऽपि सुखसम्पदः 
भतिष्ठाचन्तोऽपि प्रतिष्ठाया राजानोऽपि राजतायास्त्वरितं परिश्न॑- 
शिताः किलास्मिन्निलाबलये बिलोक्यन्ते। सनुजनुषां सनोनिकुञ्जान्‌ 
यदा यदा इ-सङ्गदावाचलज्चालामाला विकराला व्याकुलयन्ति तदा 

तदा निर्मूला भवन्त्यामूलतः परिम्लाननिखिलाङ्गलावण्याः सुशी 


, ( २७) 


लंतासरलतासुजनतादयालुतासुज्ञतागुणन्ञताबाललताः प्रिशुष्यन्तिः 


सत्यासृतसरः परिदहमन्ते सो हादंसन्तोषमादंचोपचनभवनानि त्रासः 
तरला उड्डीयोडीय यथाभिलषितानि दिगन्तराणि प्रयान्ति सहुण- 
गणपवित्रपतत्रिणः, सद्योऽतिशुष्कतां बिभर्ति सभ्यताकदलीबनं 
प्रणाशमनुभवैन्ति Agra नन्रतापुष्पलताः | दुःसङ्गतिपिशाच्याः 
वेशविवशाशया ae सुखमनुभवन्ति नामुष्मिक बा, नैहिकं 
हितसवगच्छन्ति नाञुष्मिकं वा, नेहिकं श्रेयः कुन्ति नामुष्मिकं 
वा न स्वीयान्‌ पश्यन्ति न परकीयान्‌ बा, न सत्यं जानते नासत्यं 
वा, न इत्यं विन्दन्ति नाकृत्यं वा, न हेयमवधारयन्ति नोपादेय वा, 
नेतावदेव यानि यानि दुःखानि यानि यानि पापानि यानि यानिः 
दुलेक्षणानि यानि यानि च दुराचरणानि सन्ति लोके तानि तानि 
सर्वाणि तेषां हृदयालयेषु परितः प्रसरन्ति। तत एव कल्याणः 
भिलाषिणा न स्वप्नेऽपि दुःसङ्गतिपिशाची परिशीलनीया यतः 
सा विषवल्लरी दूरस्थानपि नानाविधानर्थ पात्रतासुपनयति किं 
पुनस्तदाश्रयकरान्नरानस्तङ्कथानर्थेनिथानतां नयतीति वक्तव्यम्‌ | 


प्रसिद्ध एव त्रिलोक्यां aera: सत्सङ्घतेरुत्तमतमःः 


परिणामोऽपि प्रसिद्धतम एव प्रस्फुरति सर्वतः । तथाहि। 


सर्वाभीष्समर्पणग्रणयिन्याः सत्सङ्गतिदेव्या महिमा न केनापि 
Tihs पायते । सत्सङ्गतिर्हि जन्मभूमिः सडिद्याकल्पलतानां,. 
रोहणाचलाचला सदूशुणरब्नानां, वशीकरणविद्या सत्कलाङुलः 
विलासिनीनाम्‌ , उच्चाटनविद्या दुगुंणपिशाचानाम्‌, आकः 
णविद्या सर्वविनयानां,  स्तम्भनविद्या ` कामादिवैरिवगस्यः- 


(९८) 
अध्ययनशाला सह्िचाराणां, दिव्यौषधिः सहुद्धिबाललतानां, 
सुरापगा छुलीनताकलहंसीनाम्‌ | न खलु भुवनत्रयेऽपि तत्सुखं 
'बिलोकयामि न यत्सुसङ्गत्या सम्पाद्यते । अनेके देवा 
“दानवा मानवा रक्षोयक्षोरगाप्सरोगन्धवंविद्याधरचारणाः सत्सङ्ग 
त्येवोत्तमपद्भाजः सम्बभूबुरिति प्रतिपुराणेतिहासं प्रसिद्धमेव | 
`कति कति जगत्यस्मिन्नविद्वांसोऽपि विद्वन्मान्या, विनयविधुरा 
अपि विनयधुरीणा, अकुलीना अपि कुलीना, विकला अपि सक्रला, 
अघमा AGIA, अधीरा अपि धीरा, निद्या अपि दयाद्रा, निर्लज्ञा 
अपि सलज्ञा, निष्प्रतिष्ठा अपि सप्रतिष्ठा, दुराचरणा अपि सदाच- 
रणा, उद्धता अपि नम्राः, समदा अप्यमदाः ऋरा अप्यक्र्राः, परुष- 
(हृद्या अपि सूदुलह्ृदया, दुजेना अपि सञ्जनाः, कुटिला अपि सरला; 
'रङ्करङ्का अपि दीनदीना अपि राजानो महाराजा राजाधिराजाश्च 
'नानया सत्सङ्गत्या स्वकीयाम्रतिमभ्रभावेण निर्मिताः। यदा यदा 
चास्मन्मनोनिङुख्जेषु सत्सङ्गतिसुधाबृष्टिबिजम्भते तदा तदा फलिता 
भवन्ति AGATA: सुशीलता-सरलंता-सञ्जनता-दयालुता- 
विह्चा-सभ्यताऽऽर्यताक्ल्पलताः, परिपू्यन्ते सत्यासृतसरांसि, 


मनोनयनानन्दतामुद्इन्ति सन्तोषसौहार्दमादँचारजबलतामण्डपाः, ˆ 


परितो विहरन्ति सानन्दसन्दोहं : सद्गणगणपबित्रपतत्रिणः 
सुष्यन्ति सभ्यताकदल्यः, परितः प्रोल्लसन्ति प्रणयपुष्पप्रकरनताश्च 
नम्रतापुष्पलता: | सत्सङ्गतिकामदुघामहिञ्नि न  कञ्चिदभिज्ञोऽ- 
नमिज्ञस्तस्या लाभो . हि नाल्पानां पुण्यानां परिणामः | सत्सङ्ग; 
Sat जनो जानाति ¦ हिताहितसत्यासलंझत्याकृत्यहेयोपादेयानि 


~| 


: 
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सम्पादयत्येहिकामुष्मिकक्षेयांसि, करगताः करोति च चतुर्विधा 
अपि मोक्षलच्मीः | नेतावदेव यानि यानि सुखानि, यानि यानि 
पुण्यानि, यानि यानि सल्लक्षणानि, यानि यानि च सदाचरणानि 
लोकेषु श्रूयन्ते तानि तानि सवोणि सत्सङ्गतिस्वगीपगावगाहूविम- 
लाशयानां मँहाशयानां मनोमन्दिरेषु समुल्लसन्ति | अत एव श्रेयोऽ- 
'मिलाषिणा जनेन सत्संगतिरेब सेवनीया | ससङ्गतिरेव बलं सत्स- 
ङ्गतिरेव गतिः सत्सङ्गतिरेब मतिः सत्सङ्गतिरेब सर्वेस्वं चेति मन्त- 
च्यम्‌ | कतिकति सद्गुणाः कति कति लाभाः कति कति चाभ्युद्या 
बिलसन्ति सत्सङ्गयामिति नेकयाउनया रसनया वक्तुं शक्तोऽहम्‌ । 
कि बहुना सर्वेषां सदूरुणानां सवासां सद्िद्यानां सवासां सम्पदां 
सर्वेषामभ्युद्यानां सर्वेषामानन्दानां' सर्वेषां सुकृतानां सर्वेषां 


' स्नेहानां सर्वेषा श्रेयसां च मूलं सतसङ्गतिरेबास्तीति निर्विवादम्‌ | 


[ चन्द्रचभाचरितम्‌ 
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१७! बह 
शोर्यमहिमा 

शोयेमहिमा , 

- [were बाणभट्ट की अचुपम लेखनी ने संस्क्ृत-साहित्य को 

हर्षचरित ge अद्वितीय उपायन प्रदान. किया है। इसमें महाराज 

हर्षवर्धन के पुण्यचरित्न का चित्रण ही नहीं वरन साथ-साथ महाकवि ने 

अपनी आत्मकथा का निरूपण सुन्दर रूप से किया हे । अतएव यह: 


अन्ध आख्यायिका का एक सुन्दर निदर्शन दै । इसमें तत्कालीन समाज 
का चित्रण भी वड़ा सजीव है । - ` 


प्रस्तुत अंश हर्षचरित से उद्दत किया गया है। सुगुहीतनामा 
महाराज पुष्पभूति के मद्दाप्रयाण के पश्चात्‌ हर्षदेव के ste आता राज्यवर्धन 
पर राज्यमार आया, परन्तु उसे “सम्हाळने से, पूर्व ही अपनी वहिन 
श्रीमती राज्यश्ची के पति का युद्ध में वीरगति पाने तथा शत्रु द्वारा बहिन 


के वन्दीकृत करने का समाचार पाकर घे पितृशोक को भूछ शत्रु का दळन . 


करने चल पडे । वहाँ गौड़ देश के अधिपति ने. विश्वासघात कर कपट- 
पूर्वक राज्यवर्धन का वध कर डाला । इस समाचार को पाकर माता के 
सती हो जाने के कारण उनके वियोग से विकल, पितृशोक से fies, 
बहनोई की ay से पीडित, बहिन के बन्दीकरण से आकुळ तथा we 
वघ से अमर्पित हषंदेव ने एकदम दाचुओ का दुङन करना ही उचित « 
समझ दिग्विजय के fet प्रयाण की ठान ली। उस समय सेनापति 
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सिंहनाद यहाँ शौर्य की महिमा का गान-कर युद्धवीर हषंदेव के उत्साह 
को उद्दीपित करते हैं । ] ; 
अपकारिणं गौडाधिपमभियियासोः महाराजहषेस्य भ्राठवधा 
मर्षितस्य ‘Sarit यास्यति दुुंद्धिःरित्यसिदधतः ` पितुरपि मित्र 
सेनापतिरराणरमषोगनेरेत्वयं शोयेस्य जीवितं जिगीषुताया अङ्कुशो 
दुमेदानां कुलगुरुवी रगोप्ठीनां सन्निधावेब समुपविष्टः सिंहनादनामा 
स्वरेणेब दुन्दुमिघोषगभीरेण समररसमानयन्‌ बिज्ञापितवान- -. 
“देव ! न क्चित्कृताश्रयया मलिनया मलिनंतराः कोकिलया 
काका इव कापुरुषा हतलच्म्या विग्रलभ्यमानमात्मानं न 'चेतयन्ते.। 
श्रियो हि ढोषान्धतादयः कामला विकाराः | छत्रच्छायान्तरित- 
रयो बिस्मरन्त्यन्यं॑ तेजस्विनं जडधियः | कि वा करोतु 
वराकः येनातिभीरुतया नित्यपराड्युखेन न तु दृष्टान्येव कपोलः 
पुलकपल्लवितकोपानलानि stat तेजस्विनां मुखानि | 
नासौ तपस्वी जानात्येबं यथाभिचारा इब विप्रकृताः सद्यः सकल- 
कुलप्रलयमुपहरन्ति थनस्विनः | जलेऽपि ज्वलन्ति ताडिता- 
स्तेजस्विनः | सकलवीररोष्ठीबाह्मस्य तस्येवेदसुचितमनुत्तारनिरय- 


` निपातनिपुण कर्म | मनस्विनां हि प्रधनप्रधानधने धनुषि भ्रिय- 


माणे सति च कमलाकलहंसीकेलिकुवलयकानने ऋपाणे 
कृपणोपायाः पयोधिमथनग्रश्रतयोऽपि ` श्रीसमुत्थानस्य किं 
पुनरीदृशाः | येषां च धात्रा धरित्रीं त्रातुं नियुक्ताः स्बयमसमथो 
«इव झुलिशककंशझुजपरिघप्रहरणददतोसुदविरन्ति गिरयोऽपि लोहानि 
ते कथमिव बाहुशालिनो मनसाऽपि विमलयशोबान्धवा ध्यायेयुः 
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रकार्यम्‌। सर्वअ्रह्मभिभवभास्वराणां हि सुभटकराणामम्रतो दिग्महणे 
पङ्गवः पतङ्गकराः । महासहिषश्वङ्गतरङ्गभङ्गभङ्खरभीषणान्तराला 
ल्लोकप्रवादमात्रेण दक्षिणाशा परमार्थतो भरश्रुकुटिरधिवासो 
यमस्य | चित्रं च यदुन्मुक्तसिंहनादानां सहसा साहसरसरोमाच्च- 
कण्टकनिकरेण सह न faite सटाः झूराणां wig! इयमेव 
चच चतुःसागरसम्भूतस्य भूतिसंम्भारस्य भाजनं प्रतिपक्षदाहि 
दारुणं वडवामुखं बा महापुरुपहृदयं वा । तेजस्विनः सकलानन- 
वाप्य पयोराशिसहजस्य कुतो निवृत्तिरूष्मणः | वृथाविततविपुल- 
फणाभारो भुजङ्गानां भतो व्रिभर्ति यो भोगेन सृत्पिएडमेव केवलम्‌ | 
अग्रतिहृतशासनाक्रान्युपभोगसुखरसं तु रसाया दिक्कुज्जरकरभार- 
भास्व॒रप्रकोष्ठा बीरबाहव एवं जानन्ति । रबिरिवोन्सुखपद्माकर- 
गृह्ीतपादपज्ञवसुखेनाखण्डिततेजा दिवसान्नयति शूर: | कातरस्य 
तु शाशिन इव इरिणह्ृदयस्य पाण्डुरप्रष्ठस्य कुतो द्विरात्रमपि 
निश्चला लक्ष्मीः | अपरिमित्रशःप्रकरवर्षी विकासी वीररसः | 
पुरःप्रवृत्त्रतापप्रहता: - पन्थानः पौरुपस्य'। शब्दविरुत द्विषन्ति 


भवन्ति द्वाराणि दर्पस्य । शख्नालोकम्रकाशिताः . शूत्या दिशः 


शौयेस्य | रिपुरुधिरशीकरासारेण भूरिव श्रीरप्यनुरज्यते | बहुनर- 
पतिझुकुटमणिशिलाशाणकोणकपणेन चरणनखराजिरिव राजताऽ- 
प्युजज्वलीभवति | अनवरतशाञ्जाभ्यासेन करतलानीव रिपुमुखानि 
श्यासीभवन्ति। विविधन्रणवद्धपट्टकरतैः शरीरमिंव यशोऽपि 
घवलीभवति | कबचिषु रिपूरःकवाटेषु पात्यमानाः पावकशिखा-, 
fit श्रियमपि वमन्ति निष्ठुरा निख्िशप्रहाराः | यश्चाहितहृत- 


aoe 


( ३३ ) 


स्वजनो मनस्विजनो « ठ्विपद्योषिदुरस्ताडनेन कथयति हृदय 
डुःखम्‌ । परुषासिलतानिपातवनेनोच्छुसिति निरुच्छुसितशत्रु- 
शरीराश्रुधारापातेन रोदिति विपक्षवनिताचक्ुषा ददाति जलं 
स श्रेयासेतरः। न च 'स्वभन्दष्टनष्टेष्विव क्षणिकेषु शरीरेषु 
निवन्नन्ति बन्घुबुद्धि प्रबुद्धाः। स्थायिनि यशसि शरीरधीर्वीराणाम्‌ | 
अनवरतः्रज्वलिततेजःप्रसरभास्वरस्वभावं च मणिप्रदीपमिच कलुषः 
कञ्जलमलो न स्प्रुशत्येव तेजस्विनं शोकः | स त्वं सत्त्ववता- 
सम्रणीः प्राग्नहरः प्राज्ञानां प्रथमः समर्थांना प्रष्छोऽसिजातानासभ्े- 
सरस्तेजस्विनामादिरसद्दिष्णूनाम्‌ । एताश्च सततसन्निहितधूमाय- 
सानकोपाग्नयः सुलभासिधारातोयदृप्रयो विकटयाहुबनच्छायो- 
पगूढ़ा घीरताया निवासशिशिरमूमंयः स्वायत्ताः सुमटानामुरः- 
कबाटमित्तयः | यतः किं गौडाधिपेनेकेन । तथा कुरु यथा 
नान्योऽपि कश्चिदाचरत्येबं भूयः । सबोवीश्रद्धाकासुकानामलीक- 
विजिगीषूणां सञ्चारय चामराण्यन्तःपुरपुरन्धरिनिशश्वसितैः। उच्छिन्धि 
रुधिरगन्धान्धणृधमण्ड॑लच्छावनेरछत्त्रच्छायाव्यसनानि | क्षपय 


_ तीदषणाज्ञाडक्षरक्षारपातेजेयशव्दश्रवणकणेकर्डू: | अपनय चरणनः 


खमरीचिचन्दनचचीललाटलेपैरनमितस्तिमितमस्तकस्तम्भविका- 


- रान्‌ ।. उद्धर करदानसन्देशसन्दंशौद्रेविणदर्पोष्मायमाणहुःशीलली- 


लाशल्यानि | भिन्धि मणिपादपीठदीधितिप्रदीपिकाभिः शुष्कसुभ- 
टाटोपश्रुक्ुटिबन्धान्धकारान्‌ | HTT सततसेवाञ्जलिसुकुलितकरसं- 
अुटोष्मसिरिष्योसनगुणकिणका्कंश्यानि। येनेव ते गतः पिता पिता- 
महः प्रपितामहो वा तमेव मा हासीख्रिमुवनस्प्रहणणीयं पन्थानम्‌ | 


( ३४) 


अपहाय कुपुरुषोचितां शुचं प्रतिपद्यस्व ' कुलक्रमागतां केसरीव 
कुरङ्गी राजलच्मीम्‌ । देव, देवभूयं गते नरेन्द्रे दुष्टगौडसुजङ्गजग्ध- 
जीविते च राज्यवर्धन वृत्तेस्मिन्महाम्रलये घरणीधारणायाघुना त्वं 
शेषः । समाश्वासय अशरणाः प्रजाः । चमापतीनां शिरःसु शरत्स- 
वितेव ललाटन्तपान्‌ प्रयच्छ पादन्यासान्‌। अपि च हते पितर्ये- 


काकी तपस्वी Bt: सह संवर्थितः सहजत्राह्मण्यमारद॑बसुङुमारमनाः , 


कृतनिञ्चयश्चण्डचापवनाटनिटांकारनादनिमेदीङृतदिग्गजं गुझ्नज्ज्या- 
ज्ञालजनितजगञ्ञ्रं समग्रमुद्यतमेकबिंशतिक्त्वः कृत्तवंशसुत्खा- 
तवान्‌ राजन्यकं परशुरामः | किं पुननैसर्गिककायकार्कश्यङुलिशाय- 
मानमानसो मानिनां मूर्धन्यो देवः । तद्द्येव ऋतप्रतिज्ञो ग्रहण 
गौडाघमजीवितध्वस्तये धनुः। न ह्ययमरातिरक्तचन्दनचचारि- 
शिरोपचारमन्तरेण शाम्यति परिभवानलपच्यमानदेहस्य देवस्य 
दुःखदाहज्वर: सुदारुणः इत्युक्त्वा व्यरंसीत्‌ ॥ 

| ० [ इषेचरितम्‌ 


© 


‘a 


१ 
१० 


१ 
td 
आरयावतेः 
[ संस्कृत-साहिस्य में अनेक कथाएँ गद्य-पद्यात्मक रूप में भी रचित 
हैं। गद्य-पद्य उभय जिसमें उपलब्ध होते हैं ऐसे काव्य-मेद्‌ को 'चम्पू कहते 
हैं। चम्पूकान्यी के रचयिताओं में oft त्रिविक्रमभट्ट का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। इनकी भाषा प्रौढ तथा श्ळेप से अल्छुत होती हैत 


वर्णन का क्रम रोचक परन्तु कहीं कहीं जटिल है। इनके द्वारा रचित 
'शिलाछेख तथा अन्य काव्य भी उल्लिखित हैं। इतिहासज्ञ इनका कार 


'ईसा की दसवीं शताव्दी का पूर्व भाग बताते हैं । 


अस्तुत अंडा त्रिविक्रमभट्ट के द्वारा निर्मित दमयन्तीकथा से छिया 
गया है । इसमें निथधेश्वर महाराज नळ एवं कुण्डिनपुर के राजा 
भीम की पुत्री दमयन्ती की पुण्यकथा का वर्णन है। सझछित अंश सें 
हमारे देश आर्यावर्त के गौरव का वर्णन संक्षेप में किया गया हे । इस 
अंश सें शब्दों का चयन इस प्रकार किया गया है जिसमें विच्छेद करने 
-पर भिन्च अर्थ की उपलब्धि होती है। सभङ्गरळेप के चमत्कार से 
सुशोभित गद्य-रचना का सुगस निदशंन करते हुए महाकवि ने देश 
की तत्कालीन सामाजिक स्थिति के चित्र की सामान्य रूपरेखा भी 
“उपस्थित की हे । ] 


( ३६ ) 
अस्ति समस्तविश्‍वम्भराभोगभास्वज्ललामलीलायमानः समानः 
सेव्यतया नाकलोकस्य, आम्यकविकथाबन्ध इब नीरसस्य मनोहरः, 
भीम इब भारतालङ्कारभूतः, अनधीतव्याकरण इवादृष्टप्रकृतिनिपा- 
तोपसगेलोपवणेबिकारः, पशुपतिजटाबन्ध इब विकसितकनक- 
कमलकुबलयोच्छालितरजःपुञ्जपिञ्जरितहंसावतंसया प्रूचुरचलच- 


कोरचक्रवाककारणडवमण्डलीमण्डिततीरया भगीरथभूपालकीर्तिप- 


ताकया स्म्रगंगमनसोपानवीथीयमानरिङ्गत्तरङ्गया गङ्गया पुण्य- 
लिलेः a गालङ्कतेकदेशश्च . 
सलिलः प्लाबितश्चन्द्रभागालङ्गतेकदेशाश्च, सारः सकलसंसारचक्रस्य,. 


शरण्यः पुण्यकारिणाम्‌ , आरामो रामणीयककदलीवनस्य, घाम 


धर्मस्य, आस्पदं सम्पदाम्‌, आश्रयः श्रेयसाम्‌, आकरः 
साधुव्यबह्ाररत्नानाम्‌, आचायेभवनमायेमर्यादोपदेशानामार्याचर्तो 
नाम देशः। : 


यस्मिन्ननवरतधमे कर्मोपदेशशान्तसमस्तव्याधिव्यतिकराः 


पुरुषायुषजीविन्यः सकलसंसारसुखभाजः प्रजाः | तथाहि | कुष्ठः 
योगो गान्धिकापणेषु, सन्निपार्तस्तालेषु, भृहसङक्रान्तिञ्योतिः- 


Weg, क्षयस्तियिषु, गुल्मबृद्धिवनभूमिषु, गलम्रहो मत्स्येषु, 
गरडकोत्यानं पर्वतवनभूमिषु, झूलसम्बन्धश्चण्डिकायतनेषु दृश्यते 
न प्रजासु | 


यत्र चतुरगोपशोभिताः सड्मामा इव मामाः, तुन्लसकल- 
भवना: सर्वत्र नगा इव नगरम्रदेशाः, सदाचरणमण्डनानि नूपुरा- 


. णीब घुराणि, सदानभोगाः प्रभञ्जना इव जनाः, पीवरोघसः सरितः 


इव गावः, सतीत्रतापदोषाः सूर्यद्युतय इव guts: | 


र्जे. 


( ३७ ) 
यत्र च मनोहारिसारसद्दन्द्वास्तसुरुषेण डिगुना चाधिष्ठिताः 
कादस्बरीगद्यबन्धा इब दृश्यमानबहुन्नीहयः केदाराः | अपि च-- 
अवन्ति फाल्गुने यत्र वृक्षणाखा विपल्लवाः | 
जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवाः॥ 
यत्र सौराज्यरकिजितमनसः सकलसमृद्धिवधितमहोत्सवपरस्प- 
रारम्भनिर्भराः सततमकुलीनं कुलीनाः, प्राप्तविमानमग्राप्तविसान- 


_ सङ्गाः कतिपयबसुविराजितमनेकवसवः समुपहसन्ति स्वगे- 


वासिनं जनं जनाः | 
कथं चासौ स्वर्गान्न विशिष्यते ! 
यत्र गृहे गृहे wa: खियः, महेश्वरो लोकः, सश्रीका हरयः, 
पदे पदे धनदाः सन्ति लोकपालाः | केवलं न सुराधिपो राजा, 
च विनायकः कश्चित्‌ । 
यत्र च गुरुव्यतिक्रमं नक्षत्रराशायः, सात्रांकलहं लेखशालिकाः, 
मित्रोदयद्वेषमुळूका:, ecg कोकिलाः, बन्धुजीवविघातं 
ग्रीष्मदिवसाः कुबेन्ति न AAT | 
किम्बहुना 
देशः पुण्यतमोददेशः कस्यासौ न प्रियो भवेत्‌ | 
युक्तोऽनुक्रोशसम्पन्नैयों जनैरिव योजनैः || 
[ दमयन्तीकया 


BIR > 
शिवराजस्य दिल्लीम्मति प्रस्थानम्‌ 


[ ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन-चरित्र का वर्णन “संस्कृत गद्य 
साहित्य को वर्त्तमान युग की देन दै । आधुनिक विद्वानों ने . मध्ययुगीन 
वीरपुरुपों की शौयंगाथाएँ लळित गद्य द्वारा प्रस्तुत की हैं। चरितकाव्य 
की परम्परा के प्रवर्तक महाकवियों में श्री अस्बिकादत्त व्यास अग्रगण्य 
हैं। आपका जन्म काशी-निवासी एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। 
ये विक्रम की बीसवीं शताब्दी में हुए और विद्यारसिकों ने इनकी वर्णन- 
झोळी तथा संस्कृत आपा पर अद्भुत अधिकार की भूरि भूरि प्रशंसा 
की है। इनकी भाषा में आजकल के teases शब्दों के संस्कृत 
पर्याय तथा प्रचलित वारधाराओं का प्रयोग पाठकों के लिये बडा 
उपकारी है । उनका शिवराजविजय «नामक चरितकाच्य तथा साम्बवत 
नाटक उच्च कोटि की रचनाएँ है । 


प्रस्तुत अंश उनके शिवराजविजय से उद्धत किया गया है। 
महाराष्ट्र के उज्ज्वल वीर छत्रपति शिवाजी अस्वेरराज जयसिंह के 
प्रोत्साहन से जव झुगळ-सत्राट्‌ से भेंट करने दिएळी गये तव का वर्णन 
सङ्कलित सन्दर्भ का विषय है । ] 


समयोऽयं महामहिम-हिमाच्छन्न-शिशिरस्य । . ऋतुनेतेन 
दिनानां परिणाहः, तमीनां तनुता, पयोजानां प्रसन्नता, सलिलानां 


_— 


( ३६ ) 

सुखावगाह्मता च लुण्ठिता। भगवान्‌ भास्करो दक्षिणस्यां 
निर्वासितः । गगनतलं च प्रायिक-्रालेयपातैधूम-घूसरितमिव 
विहितम्‌ । साम्प्रतं तैल-तापततूलिका-तास्वूलादिष्वेव कृतादरा 
जनाः। जगल्माणो जगति प्राणिनो जडीकुबन्‌ जवेन वहति। 
आखण्डलःदिक्कुण्डलतामात्रमुपेयुषः शुकतुण्डच्छवेः सातेण्ड- 
मण्डलस्य अचण्डानां मरीचीनां कोमलमुत्तापं सिषेवयिषूणां 
शाइलेन पथा प्रयातानां बन्यजन्तूनां पाद-क्षेप-विहता नैशीथः 
मिद्दिका-प्रचय-भङ्गा ` एव, आखेटक्रीडा-कोतुकिनां पन्थानमुप- 
दिशन्ति | दिने सवेग-घोटक-धावनेन न लक्षितो हिम-पात-ब्रात- 
ब्रातः, निशीथिन्यान्तु वरूथिनीयं मन्थरिता | 

तदेवं स्थिरप्रतिज्ञास्ते प्रस्थिताः पथिषु प्रायो गोधूमयवाऽऽढः 
कीससूराऽतसी-सषप-हरिमन्थकहरितानि पंरिपक्कधान्य-कपिशानि 
निविडेक्षुदुगेमाणि छिद्यमान-मुह्-माष-वज्राणि क्षेत्राणि निरीक्ष- 
माणाः, तरक्षणच्योतितेश्लुरसं रसयुन्तः कृत्त-कलम-पुष्कल-पटलेषु 
बुषभावली-चालनेन 'धान्य-पवन-कार्य सम्पाद्यतां खट्वाः परि" 
त्यज्य सकौतुकं महाराष्ट्रचीर-मण्डलमवलोकयतां खेट-खवेट- 
वासिनां निरीक्षणकौतुकमावहन्तः, सूच्यम्रैरहिफेन-फलानि नियौ- 
साथ घर्षयन्तीनाँ कलमान्‌ कन्ततीनामारण्यकःशुष्क-गोमयराशीं- 
श्चिन्वतीनां ग्राम्य-चेटीनां शिवराज-यशोमयानि गीतानि श्वृण्वन्तश्च 
कतिपयैरेव सप्ताहैरहोमदनगरं, विराट-देशम्‌ , इन्द्रपुरम्‌ , उज्जयि- 
„नीम्‌ गोपालपुरम्‌, मधुरां च समुल्लह्वय अज्ञतु-रसेन्दुमित- 
बेक्रमाव्दस्य ( १६६६ ) बसन्तारम्भे दिल्लीनिकर्ट आपुः | 


( ४० ) 

Rate: कियद्दूरे यमुनातटे शिविर-सन्निवेशो गिरिमाम- 
समीपे विहितः; जयसिंहप्रेषिताः सादिनश्च महाराष्ट्राथीरासमा- 
गम-संबादकथनाय यमुनासुत्तीये दिल्लीमाययुः | 

रात्री सर्वेषु BAY, एकाकी महाराष्ट्रमहनीयो साल्यश्रीकसहायो 
बहिरनिर्गत्य यमुनातटे प्रालेयस्नाते पाषाण-खण्डे 'समुपविष्टः | 
कदाचित्‌ श्यामश्यामैस्तरङ्गपटलेवहन्तीं यमुनाम्‌ कदाचन 
गगन-महासागर-फेन-पटलायितं तारका-पटलं पश्यन्‌, कर्हिचिच्च 
दीपप्रचयसूचित-प्रासाद-मण्डलां यवनराजधानी निभालयन्‌ 
मुहूर्त निश्चतमेवाब्रतस्थे। परतः समबोचत्‌--“मित्र ! इयमेब 
राजधानी युधिष्ठिरादीनां क्षत्रियकुल-भूषणानाम्‌ | अत्रैव पथ्वीराजो- 
ऽपि चरमबीर उवास | एतस्या एव नाम श्राबं श्रावं हीरात-काम्बोज- 
गान्धार-समरकन्द-देशंबास्तव्याः स्वप्नेष्वपि “पलायध्वं ! भोः 
पलायध्वम्‌? इति विलेपुः । सैवेयमधुना तद्देशवासिभिरेव कदयै 
भुज्यते | अहृह ! तत्रैवैप सनातुनधर्मस्य तिरस्कारः | अत्रैव मया 
अष्टव्यम्‌ । भगवान्‌ भव्यं fea? तावदकस्माढुद्धता 
यमुनातटादश्रावि कस्याप्युदारगम्भीरा बाणी “सर्वथा भव्यं 


विद्धातु' इति | एवमुच्चरता हस्ते पुष्पं गृहीत्वा स्वामिनः सविधे ` 


समागच्छता राघवाचार्येण दत्ताशीमं हाराष्ठ्रेश्‍वरः शिबिरे सकल- 
कते व्यपरम्परापरायणमना रात्रिमत्यवाहयत्‌ | 
परेद्यर्विहितस्नानभोजनादिक्रियैर्मित्रगणैः सह समुल्लोचतले 
समुपविष्टो महाराषटरराजो दिल्लीश्वरदशनाय नेतुं समायातेनाम्बरराज- 
कुमारेण रामसिंहेन AAT मुहूतं मास्त | पश्चात्‌ “राजसाक्षात्कारस्य 


a. 


( ४१ ) 
समयः संबृत्त” इत्युक्तवति, रामसिंहे, नववस्राणि धारयन्‌ चन्द्रहासं 
समाखंसयन्‌ महाराष्ट्रपतिः “अस्माभिः केन यानेन रान्तव्यमिःत्यः 
गादीत्‌ ।' 'पुष्परथमानीतवानस्मीसुक्तवति कुमारे महाराष्ट्रराजस्तु 
“दिज्लीकलङ्केनैतेन स्वपुत्रो न प्रेषित आनेतुम्‌, अपमान एषः इति 
मनसि चिन्तैयन्‌ , माल्यश्रीक-गौरसिंहादिभिः सञ्जो भूत्वा, रामेण 
सहोत्थाय fie बहिरागत्यं पुष्परथमारूढः | तस्मिन्नेब 
TABS छुमार-रामसिंह उपविष्टः । गौरसिंह-माल्यश्रीकादयोऽपिः 
भूषण-भूषितान्‌ सौवर्णबल्गानश्वानारूढाः | कतिपये रामसिंह- 
सादिनोऽपरे च शतं महाराष्ट्रसादिनो$पि सञ्जा इतश्चेतश्चः 
घावन-संवेग-महोत्साहखुरखुरायित-खुराणां कथं कथमपि संयम्यः 
सानानां ङुसुभैरित्र फेनप्रपातैः परिपूजितबसुन्धराणां घावन- 
चुरन्धराणां सैन्धवानां हेषाभिरध्यनीनान्‌ बधिरानकार्षु: | तावत्‌ 
सपदि भूपणकविरागत्य, प्रलम्बकवितयाऽऽशीराशीनुदीर्यं राजहुस्ते 
` साक्षतानि कुसुमानि दत्त्वा, तदनुमत्या स्वयमपि मौक्तिक-माला- 
कलित-कणठं सौबर्ण-किरण-कलित-चर्णेय-मध्यं राजत-कुसुमावलि- 
शोभितलाङ्गूलं श्याममेकं प्रकाएडं वाजिनमारूढवान्‌। समङ्गल- 
` शब्दं च सर्वेऽपि प्रस्थिताः, क्षणेनैव च ते कालिन्दीसेतुं 
ग्राप्ताः। ततो इष्टवान्‌ महाराष्ट्रपतियेद्धास्यानमृदुलमयूखः 
संबृत्य सुबममिपतति । अञ्नंलिहानां कलितापरमेघा- - 
डम्बराणां समुद्धूतध्वजानां दिल्लीहस्याणा छाया कलिन्द्‌- 
नन्दिन्याः श्यामतां द्विगुणयति | अभितः सेतुं तनवः, महः, 
सपटलाः, अपटलाः, TET, KET, हंस-मयूर-वत्तेक-सारस- 
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कारण्डवादिविविधाकाराः, चित्र-विचित्रिताः, समज्ञीर-क्षेपण-फण' 
त्काराकुलीकृत-कमठाः SEER नौका इतश्चेतश्च संसरन्ति | 
तटस्थाः, तरणिस्थाः, सेतावपि च यातायातपराः, AeA 
नागराश्च कन्धरं परिवत्यं चक्षुषी विस्फार्य आत्मानं पश्यन्ति, 
साङुलिनिर्देशं च स्वमित्राणि सोऽयं सोऽयम्‌' इति दशयन्ति | 


ततः स यमुनां प्रणम्य, सनस्येच कथितवान्‌ यत्‌ -- 

“भगवति ! कृष्णप्रिये ! यथा कालियसदनं प्रविश्यापि भगवान्‌ 
कृष्ण: काकोदरं निर्मथ्य निरगात्‌, यथा च नन्दो ग्राहेण गृहीत- 
easta निमग्नोऽपि वकविद्वेषिणोऽनुम्रहेण सकुशलं परावृत्तः, 

तथैव चेदमपि दिल्लीतः कुशलेन स्वपुर्यपुरीं Wad, तद्दुग्धः 
घारा-सहस्रेः कमलानां AAT लक्षेण च घृतदीपानां त्वामभ्य- 
चयिष्ये' इति | 


तावत्ते सेतुसुल्लङ्घय, परं तटमायाता दिल्लीनगरप्राकारमुपा- 
Tat: | तत्र च प्रघाणस्थेः परिवर्तितग्रीवैलोलोदणीष-बन्धैभेटे:, 
आपणोपविष्टः स्तव्धशङ्कलैः स्वर्णेकारेः,' कर्णौपित-लेखनीकेखित्र- 
कारेः, समुपेक्षित-तुला-दण्डेबेणिर्भिः, विशिथिल-स्खलित-मान- 
* दण्डैः पटविक्रयिभिः, रुद्धसीवनेः स्यूतिकारेः, विस्मृतहार-अन्थन- 
मोलाकारेः, घण्टांपथे विचरद्भिः, समाङृ्टेवल्गेः सादिभिः, आसा- 
दित-परान्तैः पर्यटकेः, आशीर्वचनस्फुरितो घतरीहमणेः, परिवर्जित 
ऋडेबोलकेः, TAR: शिथिलितञीडेरडुल्यप्रापसारिततिरस्करि- 
णीविच्छेद्म्नहितकटाक्षावलोकने: कुलयुवतिजनेश्व सकोतुकं निरी- 
ऋयमाणः, ‘RST, FAUST, सोऽयम्‌, स एवायम्‌, बीरोऽयम्‌ 


| 


(४३) 
बीरबरोऽयम्‌ महाराष्ट्रराजोज्यम्‌ , दुर्थपोऽयम्‌ , चिरश्चुतोऽयम्‌ „ 
शास्तिखान-शास्ति-शाख्नाज्ञोऽयम्‌ , विजयपुर-बिजय-दीक्षितोऽयम्‌ ; 
गोलखण्ड-खण्डनपणिडतोऽयम्‌_ , सुरत-वशीकरण-मन्त्र-मान्त्रिकोऽ- 
यम्‌; अम्बरपुरन्द्र-प्रीति-परवशोऽयम्‌ , सम्राजमुपसर्पति, अम्बर- 
राजकुमारेण सह नीयते | कीरृशमेतस्योष्णीप-बन्धनम्‌ ? कीदृशा 
अस्य सादिनः ? स भूषणकविरप्यश्वारूढः सहचरः? इति परितः 


` परिवर्तिना बहूनां विविधालापान्‌ भन्दमद्धोदीरितान्‌ किञ्चित्‌ 


किश्चित्‌ कणे कुबीणः, कैश्चित्‌ कुक्षुटाण्डगणनासक्तेः, इतरैमेश्चा- 
रुढेधूम्र-पान-परायणे:, अपरेरक्षक्रीडाऽऽसक्तैः, यवनेः “सोऽयं स- 
मागतोऽयं समासादितोऽयं, पर्वतोन्दुरुमेनमेवाऽऽचक्षते TAT: | 
दृश्यताम्‌, किं भदति, सम्राजः कथमेतेन व्यवहरन्ति ?? इति 
स्ूर-कटाक्षं कथाविषयीक्रियमाणः, उभयतेः काँख्चित्‌ सझणत्कारं ) 
स्वापणे समुज्मितानां दीनाराणां गणनाऽऽसक्तान्‌, अपरान्‌ 
रक्ननिचय-परीक्षण-प्रहित“सूच्मेक्षणान्‌ » इतरान्‌ अलङ्कारकय- 
विक्रयव्यवहार-संसक्तान्‌ ; अन्याँच्च गवाक्षस्थ-गणिका-गण-भू- 
अङ्ग निहित-दृष्टीन्‌ वीक्षमाणः सपरिजनो महाराष्ट्रराजो दिल्ली- 
सागोन्तर' प्रविवेश । 

[ शिवराजविजयः 


$ १०; 
राजवर्णनस्‌ ५ - 


[ महाकवि सुवन्धु आचार्यं दण्डी के परवर्ती तथा श्री चाणभट्ट के 
समकालीन माने जाते हैं । इनका यशस्वी समय ईसा की सप्तम शताव्दी ० 
-का पूर्व भाग रहा होगा-एऐसा इतिहासकारों का मत है। गद्यकाव्य 
की मान्य कचित्रयी के ये मध्यमणि हैं। इनकी भाषा कुछ जटिल तथा 
“विशेषकर श्लेपमयी होती है । प्रत्यक्षरश्छेष के प्रयोग का इन्हें स्वयं 
अभिमान रहा है । कथोपकथन का वैचित्र्य इनकी रचना में कस है; 
भाषा की औढि इनकी प्रसिद्धि का सूर है । कहा जाता है सुवन्धु ने 
काव्य-लक्षण-सम्बन्धी एक प्रबन्ध तथा छुन्दश्शाख पर एक अन्थ रचा था 
परन्तु केवल पूर्वाचायों के द्वारा उद्धत सिद्धान्तों के अतिरिक्त इन अन्थों 
का कोई भाग आज प्राप्य नहीं है। °बासबदत्ता' नामक एक छघुकाय कथा 
ही इस समय उपळव्ध है जो उनके यदाःदोप का प्रतीक हे । प्रस्तुत अंश 
वासवदत्ता से ही छिया गया है जिसमें कथानायक राजकुमार कन्द्पकेतु . 
के पिता महाराज चिन्तामणि के सौराज्य का वर्णन हे । संकरित अंश | 
सुबन्धु की रंलेपाचुप्राणित गद्य-शेली का परिचायक है । ] 


अभूदभूतपूर्वः सर्वोर्वीपतिचक्रचारुचूडामणिश्रेणीनिर्म लीकृत- 
चरणनखमणिनोरायण इव सौकर्यसमासादितधरणिमण्डलः कंसा- , 
रातिरिव जनितयशोदानन्द्ससद्धिजेलनिधिरिव वाहिनीशतनायकः + 
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हर इव महासेनानुगतो मेरुरिव बिबुधालयो रविरिव छायासन्ताप- 
हरः विद्याधरोषपि सुमना श्ृतराष््रोऽपि शुणप्रिय क्षमानुगतोऽपि 
सुधमोश्रितोऽतरलोऽपि महानायको राजा चिन्तामणिनाम | 

यस्य च शासति धरणिमण्डलं छलनिम्रहम्रयोगो बादेपु, 
नास्तिकता चार्वाकेषु, परीबादो वीणासु, खलसंयोगः weg, 
द्विजिहसङप्रह आद्दितुण्डिकेषु, डिजराजविरुद्धता पङ्कजानां, सूची" 
सेदो मणीनां, दुश्शासनदशेनं भारते, करपत्रदारणं जलजानाम्‌ । 
इत्थं नास्त्यवसरो वाचां पूर्वेतरराजेपु | 

स पुनरन्य एब देवो न्यककृतसर्वोर्बीपतिचरित: | तथाहि 
स हिमालयो नावश्यायोच्छलितो नोमायाजन्मने feat! स 
हि मानी गिरिस्थितो दुपध्वज: |. असौ सदागतिरवधूताखिलः 
कान्तारः पाबकाग्रेसरो न भोगोत्सुकः सुमनोहरश्च | स ar 
करोऽगाधः समयीद्‌ः सदाग्ृतमयः सपोतः | स चन्द्र इव क्षणदा 
नन्दकरः कुसुदवन्धुः मित्रोदयहेतुस्सुमेर्रिव | यस्य च रिपुबरग: 
सदापार्थोऽपि न महाह्मारतरणयोग्यः | 

आपि च स त्रिशङ्करिव नक्षत्रपथस्खलितः, शङ्करोऽपि न 


* विषादी, पावकोऽपि न दहनः | नन्दगोप इव यशोद्याश्रितः, 


जरासन्ध इव घटितसन्धिविग्रहो, भागव इव सदानभोगो, दशः 
रथ इव सुमित्रोपेतः सुमन्तराधिष्ठितश्च, दिलीप इव सुदक्ष्णानुरत्ता 


रक्षितरुश्च, राम इच जनित कुशलवयोरूपोच्छायश्च। 
[ चासवदत्ता 
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१११; 
कुमारशिक्षणम्‌ 

[इस युग के ग्रौढ गद्यलेखकों में पण्डितम्रकाण्ड श्रीविश्वेश्वर पाण्डेय 
का नाम सुप्रथित है । अड्सोडा-निवासी पवंतीय विग्नकुछ के भूषण 
पं० रूच्मीघर के घर काशी में आपका जन्म हुआ । वाल्यकाळसे ही 
इनकी प्रखर प्रतिभा सरस्वती के अनुग्रह का परिचय देती थी। ये 
विलक्षण तार्किक तथा मार्मिक साहित्यिक एवं प्रौढ कवि हुए । इनकी 
लेखनी से प्रसूत लगभग २१ ग्रंथ यशःसन्तति के रूप में आज 
देदीप्यमान हैं । इनमें से अलक्ञारकोस्तुम नामक अजङ्कार-शाख का ग्रंथ 
एक उद्धट रचना हे । वैसे ही -इनकी wane नामक कथा एक 
हृदयहारिणी रचना है । पाठकबृन्द॒ इनकी शेली में दण्डी-सुबन्धु-वाण 
तीनों के रूप का समन्वय पाते हैं हथा विविध रचना-मार्ग का रसास्वाद 
एकत्र ही कर सकते हैं । 2 


0 ० 


प्रस्तुत अंश मन्दारमञ्जरी से सङ्गृहीत किया गया हे । राजकुमार . 


चित्रभानु को महामन्त्री बुद्धिनिधि सदुपदेश देते हैं जो बाणरचित 
शुकनासोपदेश की तुलना का है तथा जीवन के कडु सत्य का निखरा 
हुआ रूप चित्रित करता है । ] - 


तं राजकुमार चित्रभानुं कदाचिद्रहसि सविनयमासीनं सप्रणय-, 
बहुमानं महामन्त्री बुद्धनिधिखोचत्‌- “कुमार ! निष्णात एवासि 


८ 


(४७) 
नीतिशास््रेषु, परिचितान्येव age, आश्रित एव प्रश्नयः, 


आहित एवोत्साहः, तथापि Sel वा राजादेशो वा स्वामिभक्तिवी 
स्वाधिकारो वा$त्रापराध्यति, अतो न मामनभिषेयाभिधायितया 


अहीतुमहसि | श्रूयतां सहीझुजां वृत्तम्‌-- 


ते हि सणालसदुह्द्या अपि भहुरान्गुणाज्ञाज्ञीकुर्वन्ति, महा- 


` ० पुरुषा अपि नोदारतां त्यजन्ति, विग्रह्रीतयोऽपि यशस्येवानुरज्यन्ते 


चन्द्रवत्कलानिधयो5पि न कलङ्कसङ्करतां लभन्ते, सरोवद्गभीरा 
अपि न पक्कुकलुषाशया भवन्ति, कणेबदूधृत्राष्ट्रोदयानुकूलबृत्त- 
योऽपि विजयं न विरुन्धन्ति | अपि च तेषां समविषमावगाहिनी 
बुद्धिरिव जयं जनयति; सबेदा सर्वदिरव्यापी गुणगण एव जनात 
वशयति, शास्राण्येव विग्रहं विभूषयन्ति, बाहुरेब दानजलं बिस्‌जति, 
माधुयेमेब पदे प्रतिष्ठापयति, सन्चरित्रमेवोच्चरिरस्कतां सम्पादयति, 
अविच्छिन्नज्यलनः प्रताप एव प्रकारामापादयति, यशोरारिरेव 
gard विभावयति | असन्तस्तु भीमस्वंभावा अपि न धर्मोद्य- 
मपेक्षन्ते, पद्बन्तोऽपि न गतिं लभन्ते, गुरुत्वहीना अपि पार्थिवा 


. इत्युच्यन्ते, जलवन्नीचतद्वत्तयोऽपि न शीततां बन्ति, Aa 


अन्थिला अपि न माघुयंमुद्ठमन्ति, चित्रवच्चारुचक्षुषोऽपि न किञ्चिद्‌ 
विवेचयन्ति | 
अपि च निभालनीयो वैभवस्य स्वभावः येन ज्ञानवतोऽपि 
हेषोञ्धर्मो. महामानत्वङचेति त्रयमुद्धवति । . विभावनीयश्ध यौवन 
स्वरूपम्‌ | तत्र हि गुरूपदेशास्टणबह्नहिरेब परिछृतनन्ते, शाजचित्र 
g ° 


( ४८ ) 

नावकाशं लभते | यौवनोदयो हि अशोकतरुरिव मलिनानि फलानि 
प्रसूते, महामातज्ञ इव भन्दतां घत्ते, निदांघदिवस इव तृष्णा जनः 
यति, घन इब चपलोल्लासमुञ्जीबयति, एकेन्दुरिवान्तमालिन्यञ्च 
समुल्लासयति | अवधारयेताञ्च . लच्मीः--इयं हि . जडेष्वेब पदं 
निदधाति, लज्जमानेव दूरात्परिहरति Raid, न पुरुषाणां शुण-0 
दोषान. गणयति, आतपत्रच्छायावलम्बिनी अपरिचितात्तपेव तेज- 
स्विना न संयुज्यते, स्थिरप्रकृतिषु लबमपि नावतिष्ठते | किञ््ेयं ° 
तुषारबृष्टिबुद्धिकमलिनीनां, भुजज्ञी परुषन्यवहारहालांहुलानां, कुल 
विद्या कौटिल्यस्य, वसन्तवेला कामस्य, सौभाग्यसिद्विलोभस्य, 
करिङुम्भस्थली मदाविर्भावस्य, विभावरी विवेकविवस्वतः, 
- अमावास्या बिनयसुधाकरस्य | 


राज्यञ्च महाक्ूपारसमानमालच्यताम्‌-तत्र केचिश्चंतन्यहीनाः 
अङृष्टप्रकाशा अपि मणय, इव प्रणयं नाबगणयन्ति). केचिद Ue 
रास्तरङ्गा इव .भवन्ति |]. ० ` 


. तदेवंविधे परस्परनेरपेच्येणापि अनथंद्देतूनां बयोविभविद्या- 
-दीनां समवाये यथा मदिरा इब वामलोचना नोन्मादयन्ति मृगयो- 
सङ्गा न हृदयमङ्गारयन्ति, दम्भवृत्तयो न विप्रलम्भं सम्भावयन्ति, 
बस्तुस्वरूपतिरोधायकोऽन्धकार इवाविवेको नान्धयति, न लोभः 
परिहास्यताँ नयति, मत्सरो न कुत्सयति, कृपणभाबो न 'स्प्रशति, 
Ege कलङ्कयति, विद्या न नतेयति; प्रमादो नावसादयतिं, 
मूखेपरिअहो न परिभंबंति, डुनीतिरिम निद्रा नाभिद्रवति, पिशाचीः 


° 


( ४६ ) 


बालसता नाभिक्रामति, ' वृथाचेष्टा न कदर्थयति, पैशुन्य न प्रस- 
रति, द्रोहो न मोहयति, वाक्पारुष्यं न पुष्यति; यथा च प्रजा न 
क्षीयन्ते, मित्राणि न शुष्यन्ति, दुर्जना न वन्ते, अर्थिनो न 
कदथ्येन्ते, gow न विलसन्ति, महासाहसिका न प्रसरन्ति) 
) तस्करा न प्रतपन्ति तथा यतेथाः। अपि च भुवनव्यापिभिः 
स्वकीर्तिराजहंसैः . समुन्मूलय विद्विषां चामरसुणालजालक, निवोः 
० पय परेषां प्रतापतनूनपातं, स्तम्भय वैरिणामाज्ञावचनानि, क्षपय 
विपक्षक्षमाभ्रतां पक्षान्‌, सम्माजेय तेषां मद्दान्तमहङ्कारहालाहलं 
डुरबगाहतमेषु अष्टादशस्वेब द्वीपेष्विब तीर्थेषु विजयस्तम्भानिब 
यूपान्‌ समारोपयाचलानिव चारानिति समभिधाय व्यरमत्‌ | 
[ मन्दारमन्ञरी 


१ १९३६ 
वर्षारम्भः टि 


[ मध्ययुग में जेन-कवियों ने भी संस्कृत साहित्य की समृद्धि में 
बड़ा सहयोग प्रदान किया है । आचार्य हेमचन्द्र को तो प्रबन्धशत के 
निर्माण का गौरव प्राप्त है। सोमप्रमसूरि तथा सेस्तुङ्गाचाय के पश्चात्‌ 
कवि घनपाक का नाम उल्लेखनीय है। ये धारेश्वर के सभापण्डित थे, 
इनका काळ ईसा की qual झताब्दी का उत्तराध माना जाता है । 
कवि धनपाल ने तिलंकमज्षरी नामक गद्यकथा छिखी है ।जिसके 
अध्ययन से जैनधर्म की कथा-परम्परा से परिचय हो जाता है। रचना 
की शैली वाणभट्ट की प्रणाली का अचुकरण करती है। इनकी भाषा 
ललित पव रोचक है। इसमें प्रकृति के दृश्यों का वर्णन स्थान-स्थान 
पर बड़ा मनोहर है। 


प्रस्तुत उद्धरण Keane से लिया गया है। सङ्कलित अंश में 


वर्षाऋतु के आरम्भ समय का हृदयहारी वर्णन है। ] 


दृष्टा च लोकमकाण्डवैरिणा घ्मत्तुतरोपतप्यमानसुत्पन्नानुकम्पो 
निवोपयितुमेव चक्रे जगत्यामबतारमखिलविश्वोपकारी वारिदागम: [, 
अवर्तितप्रबलघारापङ्कयो भङ्कसिव जनस्य घारागृहस्पद्वां क्षिप्र 


[ 


( २१ ) 
झेवान्तरिक्षमाच्छादयाच्चक्कः | तमालतालपलासप्रकरनीलाः पयो- 
ga: सहचरीभिः सौदोसिनीमिः सह बिद्वायसि बिहारलीलामिब 
बितेनुः । . अविरलोड्चिज्ञमरकतश्यासशाद्वला बभूव भूतधात्री | 
म्रथमजलघरासाररिशिराश्च नि्वोपयितुमिवाङ्गताप निवोतुमारभन्त ` 

3 सन्ततामोद्सकरन्द्मांसलाः कदम्बमारुतः | सानसस्मरणसञ्जातः 
रणरणकाः कोवेरीं दिशमभिम्रतस्थिरे राजहंसाः । प्रावृद्पयःः 
० घूरितासु बिलाससरसीषु निममजुरम्भोजिनीबनानि। घनधाराभिः 
SSN जनतार्त्तिदशेनदुःखिता इब दूरबिनतैः पज्ञवेक्षणेरम्वु- 
कणिकाश्चुविसरमजस्नमस्रजन्नुपबनद्ुमाः | श्रकरतिककेशानज्ञसंस्पशे- 
« योग्यानिव कत्तुमात्मनः करानन्तःसलिलेषु जलमुचां Shey 
निचिक्षेप चण्डभानुः | निदाघापराधं क्षमयितुमिव वनदेवतामि- 
राबद्धकुसुमाञ्चलिपुटान्यजायन्त केतकीकाननानि | विनोदयितुमिव 
जनारतिमनारतोदीरितमधुरकेकागीतिभिः समारस्मि ताण्डव- 
युदण्डबहमण्डलेगृहरिखण्डिभिः | विकसिताकुण्ठकलकण्ठचातक- 
कलकले कठोरदर्दुरारटितदारितश्रवसि विश्वुतापारवाहिनीपूरघूत्कारे 
घोरघनगर्जितारावजजेरितरोधसि द्योतमानविद्युद्यामदारुणे प्रावृषेण्ये 
` "काले सान्द्रकुटजद्रुमामोदः प्रेरयति waa: पथिकान्‌ बिधुरीभूत- 
मनसः स्वस्वगृहान्‌ प्रति सत्वर प्रतिनिवत्तितुम्‌। पङ्कपटलाबिलेषु 
पुरपरिसरे रम्यतलकुट्टिमेषु लीलालतामण्डपेडु Tears: 
सञ्चारेषु खण्डितयदच्छाबिहारकौतुकान्‌ जनान्‌ गृददभ्यन्तरं विश्रा- 
न्तेषु अन्त्रधाराग्रहअवेशेषु मुद्रितेषु 'वन्दनचचोबिधिष्वक्रियमारणेषु 
कमलकुमुदकुवलयशयनेषु हारकेयूरमेखलादिषु मृणालाभरणेष्वना- 
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रोप्यमाणासु ससलिलतालबुन्तकदलीपत्रवातेष्वदीयमानेधु दिनेषु 
भवनवलभीगवाक्षेषु वेणुवीणाविनोदमादरंण विदधानान्‌ कलगीतैः 
पिकस्वरेराराध्यमानान्‌ पुरतः प्रमुदितमयूरन्नुयलीलाभिः नितान्त- 
कान्तस्वान्तान्‌ नितरां समाराधयन्‌ MEAT वर्षासमारम्भः | 


(५९) 
4 


र [ तिलकमज्ञरी 
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शब्दायसंयहः 


वैचिरीय उपनिषद की आनन्दवल्ली में अझविद्या का स्वरूप बतळाया के 
५ गया हे उसके पश्चात्‌ यहाँ भृगुवल्ली में ब्रह्मविद्या के साधनों का वर्णन 


है। मानव की रचना में पाँच कोश होते हँ--अज्ञमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय और आनन्दमय । प्राणी का जीवन अन्नमय है, अत एव 
अन्न की उपासना सर्वप्रधान है ot बहु कुर्वीत’ अधिक अन्न का 
उत्पादन करो, अन्न को बहुत समझो ( Grow more food ) यही 
उपनिपद्‌ का उपदेश दै । 

चारुणिः ( वरुणस्य अपत्यं पुमान्‌ ) वरुण का पुन्न । उपससार= 
निकट गया ( और वोळा )। भगवः = हे भगवन्‌ ! अधीहि ( अध्या- 
पय ) = पढ़ाइये । अन्नं" वाचमिति = अन्न ( शरीर) उसके भीतर 
प्राण ( भोक्ता ), भौर ज्ञान के साधन आँख और कान आदि, तथा 
मन ( अन्तःकरण ) और वाक्‌ ( कर्मन्द्रिय ) ये ब्रह्मज्ञान के द्वार हैं 


, यतः--जिस ब्रह्म से । यरप्रयन्ति = विनाश होने पर जहाँ जाते हैं तथा, 
अभिसंविशन्ति = लीन दो जाते हैं । विजिज्ञासस्व = पहिचानो। 


अन्नादः = अन्न AGT करने वाळा । 
तपश्चर्या करने पर सगु ने समझा ( व्यजानात्‌ ) कि अन्न ही ब्रह्म 
हे. जिसमें 'यतो वा इमानि” में उक्त see पाये जाते हें । वरुण ने उस 


बाळक को पुनः तप करने को कहा, तप करने पर उसने प्राण को बरह्म 
समझा, तत्पश्चात्‌ क्रमशः मन और विज्ञान को, तथा अन्त में आनन्दूः. 


(४५४) 

स्वरूप पुरुष को पहिचाना । सैपा भार्गवी वारुणी विद्या--यही भार्गवी 
(aa के द्वारा प्राप्त) विद्या है जिसे वरुण ने बतछाया। न परिचक्षीत = 
त्यागो मत । 

परमे व्योम्नि प्रतिष्ठिता = यह विद्या ( परमे व्योम्नि = ) परब्रह्म में 
अतिष्ठित है । ( ब्रह्म आकाशरूप कहा गया है--आकाशस्तक्षिङ्घाव ) । 

उक्त आख्यायिका श्गुवज्ली के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें ब्रह्मज्ञान का 
सुखद्वार अन्न को बताकर अन्न की महिमा प्रकट की गई है। 


->_००८०२००- 


३२३ 
विक्रमश्च उर्वशी च विक्रमोबंश्यो तदधिकृत्य कृतम्‌ इति विक्रमो्व- 
झीयस्‌ = विक्रम तथा उर्वशी के कथानक को लेकर रचित । महाराज 
पुरूरवा ने पराक्रम से उपार्जित उपाधि “विक्रम” अपनाई थी । 
हिमाद्निप्रस्थे = हिमालय की चोटी पर। बद्रीप्रख्पस = बद्री’ 
नामक । जुष्ट सेवित। नरसखः नारायणः = नर और नारायण ये दो 
अगवत्स्वरूप हैं । नरसखः = नर का साथी । चिररात्राय ( अव्यय ) = 


t 


© 


qa काळ तक। निबोध्य = जानकर । प्रत्यूहृब्यूहः  विप्नसमूह |. 


ग्रायस्यन्‌ = ( प्र + यस्‌ , ve) = प्रयत्न किया । तुहिनकरः = चन्द्रमा । 
गलित = च्युत | अखवंगवः = अदन्य अभिमान । लेखेन्द्रः ( लेखानां 
देवानाम्‌ इन्दः ) = सुराधिप महेन्द्र । उपतिष्ठस्व = सेवा करो (उपपूर्वक 
स्था धातु देवपूजारूप अर्थ में आत्मनेपदी हो जाती है--उपाद्देवपूजा- 


याम्‌ )। प्रहरणम्‌ = शस्त्र । अधपथे = मागे के बीच ( पथः अधंस 


अं्घपथस्र तस्मिन्‌ ) | 


oh 


ay’ 


( & ) 


कुररी = एक आरु 'पडिविशेष ( Osprey ) । qaqa शीघ्र । 
अभिद्रुतः = वेग से जाता हुआ । जयोदाहरणम्‌ = विजयकीसिं। शत- 
क्रतुः = इन्द्र । अप्रतिरथः = अद्वितीय योद्धा । 


तिरस्करिणी विद्या = अष्ट होने की विद्या ( Invisibility ) । 


) अनपराद्वस्‌ < निर्दोष । कच्छ्रेण = कष्ट से । आमन्म्य = अनुज्ञा ेकर । 


भूमिका = रूप, पात्र । सआवामिनिवेशः= हृदय का आग्रह, मन 
का झुकाव । 


गन्धमादनम्‌ = हिमालय पर वत्तंमान सुन्दर चोटी । 

. दारिका = कन्या | अप्रतिपद्यमाना = अस्वीकार करती इुई । 
विधिः = आदेश | देवतासमयः = देवताओं का नियम । 

- खुगाङ्कमौछिः = चन्द्रशेखर, भगवान्‌ शङ्कर । 


और्वरोयः = उर्वश्याः अपश्यं पुमान्‌ औव॑शेयः ( ्रीम्यो ढक ) = 
उर्वशी का पुन्न, आयु । निर्यापय = लौटा दो । 


विमदः = सङ्घर्ष । सांयुगीनः ( संयुगे arg: सांयुगीनः )- रण में 
उपयोगी । न्यसितव्यम्‌ = त्यागना चाहिये, छोड़ें । 
अद्रपीठे = सङ्घलासैन, पीढे पर । 


—coneioo= 


३; 
` शिंशपापादपः = शीशम का ae ( Ebony tree)! प्रशस्य 
९ वि. ) = प्रशंसा के योग्य । कर्णे कुरुष्व = सुनो । 
पुः (स्री.)-नगरी | सङ्गराङ्गणस्‌=रणचेत्र । आहर्ता = छीनने चाका । 


सिंहद्वारे ( ७ ए. ) = सुख्यद्वार ( sate) पर । दत्तिणाशातः = दक्षिण 


( २६) 


दिशा से । कापटिकः = मशकची । अकरोत्‌ चेतसि = सोचता. रहता । 
अवसीदन्तम्‌ ( २ ए. ) = पीडित । 4 

लगुडकरे (सति सप्तमी)-हाथ में दण्ड लिये । हारितसूकरः-शूकर 
को हाथ से खोकर। दिझोहः = दिशा का भ्रम । पदातिः = पैदल । 
इत्तुडदितेन ( इत्‌ + तृट्‌ + अर्दितेन ) = भूख-प्यास से. पीडित ।. 
रिरछुणा ( रघू + सन्‌ + उ ) = रक्षण करने का इच्छुक |: वाताशवः = 
चायु के समान तेज चछने वाळा घोड़ा । 

तथाविधमन्वायान्तस्‌ = उस तरह पीछे पीछे dear हुआ । 
यथागतम्‌ = जिससे आये थे ( उस माग को )। अवादि ( वद्‌ू-कर्मणि 
BE) = कहा गया | छळाटन्तपः = सिर तपाने वाळा (Scorching) + 
सप्तसत्तिः = ( सात घोड़े वाळा ) सूय-।. सोपरोधस (क्रि. वि. ) = 
रुकते हुए । 

परिसरः = निकट । sue = ऊँचे । उदधिप्रिया = नदी । वाहः = 
घोडा । विपर्याणीङृत्य = जीन खोलकर | कृतविवतंनम्‌ = लोट लेने पर । 

कोमल घास | वसनप्रान्तात्‌ = कपड़े के पल्ळे से । उन्सुच्य = 

खोलकर । हृद्य ( वि. ) = मनोहर, सरस । एत्तद्वृत्ति; = इन्हीं परः 
निर्वाह करता हुआ । 


छिष्टमझ्लिष्टम = दुःख-सुख को। . 

अचुबन्धविशेषेण = खास आग्रह से । जग्धः ( अदू + क्त) = 
सुक्त । अळमभ्यर्थितेन = बहुत कुछ कहे जाने पर । वसुभिःनद्रव्य से । 
अनृण (वि.)-क्रणसुक्त । 

प्रवहणम्‌ = नौका । अभ्रंलिहामः = जिसका अञ्रभाग . गगन को 
स्पशं करता था ( Sky-scraping ) । अतिवर्षे: ज़ोर की वर्षा से । 


¢ 


( ४७ ) 


आधोरणस्‌ = TET । प्रंवहणद्विपः = नौकारूप हाथी । वीचिविष्छत/> 
हिलोरें लेते हुए । वार्निधिः> समुद्र । प्राणपरीप्सुः = ्ाणरच्चा का 


अभिलाषुक | अग्रह्मण्यसुदघोपयन्‌ = बहुत बुरा aga घुरा-ऐसा कह रः 


कर निन्दा करने लगे । . 


वद्धपरिकैंरः = कमर कसकर । निरपेच्चस्‌ = परवाह न करते हुए। 
वहनस्र = नौका | वातोर्मिचपेरिकाभिः = पवन से प्रेरित ळहरियों की 
चपेट से । याढोमुखेपु = जळजन्तुओं के मुँह में । 

सोपानस्‌ = सीढ़ी । उच्छित = फहराते हुए । 

कवाटकस्‌ = फाटक । विडस्बयन्ती = अनुकरण करती हुई । 
सुमनांसि (स्रीढिङ्गी नित्य वहुवचनान्त) = फूलों को । न्यरमावयन्ती=ः 
तिरस्कृत करती हुई। रामा = स्त्री ।, पर्यक्कः --पछंग । निषण्णा = 
(नि+ सदू + क्त) = बेठी हुई । अनवस्थित = चकित । इङ्गितज्ञाः = 
संकेतों को समझने वाली । अवादिषुः-बोलीं । 


अनुपदुम्‌ ( अव्यय ) = दूसरे ही क्षण । उद्ज्जान्तः = व्याकुळ । 

विडम्बितः = ठया जाया । शुचस्‌ (२ ए०--शच-खी० ) = शोक 
को । उपचारयत्‌ = उपचार किया । 

अपरेद्॒ःनदूसरे दिन । सङ्कब्यस्‌ ( मस्ज्‌ + तम्य ) = गोता 
'छगाना चाहिये । परिष्वङ्गः = आसक्ति । युक्तः = ठीक ही है । 

गवेष्यताम्‌ = get! । विचित्य = खोजकर । 


तस्मा आतिथ्य--तस्सै + आतिथ्य” । प्रह्मा = AH, आर्थना करती 
हुई | सदेळम=लीळासहित, विनोदपूर्घक | वरिवस्या=एज्ञा । परिपाकः= 
* परिणाम, फळ । safer (fee ) = कस्पित । आक्रीडः=उपवन | 


3 


(४७६) | 
सप्रश्रयम-विनय तथा स्नेहपूवक | अतकिंतोपंगता-अचानक प्राप्त हुई । 
अपाबुत = खुला हुआ | महाहे ( ७ Yo ) = बहुमूल्य । 
स्वः = स्वर्ग को । प्रापितः = पहुँचा दिया गया । 
अवनिजानिः ( अवनिः जाया यस्य सः )= भूपति । 
म इदानीम = से + इदानीसर (एचोऽयवायावः, कोपः शाकल्यस्य) | 
अशात्‌ ( शास्‌ + छङ्‌-अन्यपुरुष एकवचन ) = शासन किया | 


—oorei00— 


3833 
मगधराजः = मगधदेझ के राजा, राजहंस । माळवेशः = मालव का 
राजा, मानसार | सम्परायः = युद्ध । 
सुख्य वाक्य हैः--ततः कदाचित्‌ मगधनायको मानसार प्रति 
सङ्गामाभिलापेण निर्ययौ । 
नाना: '***“सायको--मगधनाथक का विशेषण । महं दुदाति इति 
भइदः= गौरव देने वाळा ।' महदानि आयुधानि महदायुधानि । 
नानाविधानि महदायुधानि नानाविधमहदायुधानि । “युधेषु नेपुण्यं 
( निपुणस्य भावः ); तेन रचितानि । ag 
अरण्यानि ( न गणिछुँ योग्यानि अगण्यानि ) जन्यानि । नानाविध- 
महदायुधनेपुण्यरचितागण्यजन्यानि = कई प्रकार के बड़े-बड़े हथियारों 
से निपुणतापूर्वक we हुए अगणित युद्ध । 
- मौळीनां पाळी मौलिपाली -मस्तकों का समूह । राज्ञां समूहो 
'राजन्यम्‌ | राजन्यानां मौलिपाली राजन्यमौछिपाली । 


( xe ) 


निक्षिताश्च सायकाश्च निशितसायकाः । राजन्यमौढिपालिपु निहिता 
निशितसायका येन सः । 


जन्येषु 'सायकः--( “युद्धा में जिसने राजाओं की सस्तक- 
पंक्ति को अपने तीचण बाणों का निद्ञाना बनाया था । 


निहित-मि + ५/धा ३ उ. + क = रखा । ''युद्दमायोधन जन्यसः 
इत्यमरः । 


घसितुं शीलमस्य घस्मर:--'सघस्यदः क्सरच” = इच्छुक | अत्यग्र- 


संग्रामेषु घस्मरः = नये युद्ध की इच्छा वाळा । तस्‌--मानसार का 
विशेषण । 


ससुत्कटमानसार-मानसार का विशेषण | मानस्य सारः मानसारः 
दपं का ( सार ) निचोड । समुत्कटः मानसारः यस्य तस्‌ = अत्यन्त 
दपंयुक्त | मानं पव सारः यस्य सः मानसारः = माळवराज का नाम 


यहाँ सानलार में यमक का एक सुन्दर उदाहरण है । हेलया सहितं 
| सहेळम्‌ = खेलते हुए । न्यक्कत = तिरस्कृत | 


जलधेः निर्धोषः ज़रूघिनि्धोषः, तस्मिन्‌ अहङ्कारः जळधिनिघोंषा- 

BER: = समुद्र का गर्जनसम्बन्धी गवे । न्यक्कृतः Hehe: येन 
|... न्यवङ्तजळधिनिधोपाहङ्कारः तेन--( Adare का विशेषण ) । Rat: 
| झाङ्कारः भेरीझ्षाह्वरः--तेन-सेरी की Fatt हठिका'"'मानस्‌-दिरिदुन्ता- 
| चलवळ्यम्‌? का विशेषण । हठिका-शोर | दन्तावछः-दाथी | विघूण॑यन्‌= 
घुमाते हुए । चतुरङ्गवलेन = Faw, घुड॒सवार, रथ और हाथी की सेना 

से । अनेकपः = हाथी । विग्रहः = युद्ध । सविग्रहः = सूत्तिमान्‌ । 
साग्रहः = हठपूर्वक | जन्यम्‌ = युद्ध । जवनिका = परदा । दिविषदृ्वनि= 

ˆ दिवि सीदन्तीति दिविषदः ( सप्तमी अलुक्‌ ) = देवता; दिविषदास्‌ 


( ६० ) 
अध्वनि = आकाश में । शखाशखि = दाखेः शंखेः प्रहत्य प्रवत्तम ( “तत्न 
तेनेदस?-वहुत्रीहि ) = wa का शास्त्रों के साथ युद्ध । हस्ताहस्ति-हस्ता- 
भ्यां हस्ताभ्याञ्च प्रहृत्य अवृत्तम्‌ ( कर्मव्यतिहारे इतच्‌ )। 


जीवग्राहम्‌ = जीवन्तं ग्रहीत्वा ( जीव + ग्रहू + णमुरू ) = जीवित | 
- पकड़ कर । ae 


रत्ाकरमेखलाम्‌ = समुद्र है कमरबन्द जिसका = ससुद्रपर्यन्त । 
इला = पृथ्वी । शासत्‌ ( शास्‌ + AT ) = शासन करते हुए । 


सम्पन्न्यक्क्ृताखण्डलः = अपनी सम्पत्ति से इन्द्र को भी मात 
'करने वाला । 


: सीमन्तोत्सवः = संस्कार जो. गर्भावस्था के छुठे या आंठचे मास में 
किया जाता है। 


व्यधत्त ( वि + घा + लङ्‌ ) = किया, मनाया । 


द्वारदेशमध्यास्ते = द्वार पर खड़ा हे ( अध्यास्ते के योग में 'द्वार- 
देशस यह द्वितीया हुई दें-'अधिश्षीङस्थासां कम । अनायि ( नी-- 
कर्मणि BS ) | 

सापदेशस्र = वेष बद्ल कर । ; 

भूञ्जमणवछिना = पृथ्वी पर पर्यटन करने में मज़बूत । उदुन्तजातस्‌ 
(2% ) = वरत्तान्त को । 


आयुप्मत्तान्तराये = आयु में अन्तराय रूप (७ प्‌.) । घेळचयम्‌ = ` 
ढजा । साग्प्रतस्‌ = इस समय | ' असास्प्रतस्‌ = अनुचित । अखर्वेण , 
€ ३ ए. ) = अत्यधिक, अदम्य । ` 


( ६१ ) 


अवरोधान्‌ = अन्तःपुर के जन (२'व.) | मूळवळस्‌ = प्रधान रक्षक 
गण, सुरक्षित सेना ( Reserved force ) 

स्थेयंचर्या = स्थैयंण चर्या = स्थिरता के साथ प्रयोग । 

पुरा ( अ..) = पहिले । पुरारातिः = भगवान्‌ शङ्कर । 

चीतप्रसहाः: = लगाम छूटे हुए । 

वाहाः = घोड़े । प्राउयम्‌ = विशाल । 


०00७ 


३५३ 

निर्गमनमार्गः = वाहर जाने का रास्ता .( Outlet ) निस्यन्दः = 
निर्झर । रसता = जळरूप | Sete = छहसुनिया (Lapis lazuli) | 
अचेतसः ( ६ ए. ) = वरुणदेव का । सीकरस्‌ = जळकण | चक्रवालम्‌ = 
WSS | खण्डपरशुः = भगवान्‌ शङ्कर । उपकूलम्‌ = कूलस्य समीपे इति 
९ अव्ययीभावः ) = तट के समीप । 

बाळखिल्यः = सुनिविशेष । dea: = गर्भावस्था में उत्पन्न अभि- 
छाषा । TSH = यक्तराज कुवेर । आवर्तिभिः = जळ के सँवर के 
समान ( आवत्तोंऽम्भसां अमः ) | ध्यम्बकः = शिव । विषाणः = सोंग । 

` दृशनसुसल' = युसळ जैसे दाँत । 

उस्कछिका = ( १ ) उत्कण्डा, (२) फूल की कलियाँ। उप्कण्ठिव = 

विरही । कासारः = ताळाब | शितिकण्ठः = शङ्कर । 


कुवलयापीडः = ( १ ) कंस का हाथी; ( २ ) छुवलयः+ आपीड= 
० श्वेत कमल का गुच्छा । चनम्‌ = ( १ ) अरण्य, (२) जल। 


१ ee 


७ कार 2 जा TOTS ET जलता PP 


( ६२ ) 
न 
अश्रेयसास ( ६ ब० ) = अमङ्गछों की। अजुजनुः ( नपुं० ) = 
जन्म लेने के arg | वघ्यशिळा = फाँसी छगाने की जगह | महामारी = 
घातक व्याधि । उच्चाटनविद्या = वह तान्त्रिक विद्या जिससे किसी को 
भी अपने स्थान से भगा दिया जाय । स्तम्भनविद्या = च्छ तान्त्रिक 
कल्प जिससे व्यक्ति fae हो जाय । हिमसंहतिः = तुपारपात । 
प्रामाणिकः = ईमानदार व्यक्ति । इळावळ्यस्‌ = एश्वीसण्डक । सुज्ञता = 
समझदारी | अचुवेलस्‌ ( अव्यय ) = तत्काळ । 
आसुप्मिकस्‌ = पारलौकिक | tet = छता । 
रोहणाचछाचला (रोहणाचळः = wit की खानों वाळा पर्वत, अचला= 
भूमि ) । सुरापगा = देवनदी, गङ्गा । घुरीण ( वि. ) = धुरे को धारण 
करने चाला, श्रेष्ठ । चारणः = यशोगान करने वाळा । परुष ( वि. ) = 
कठोर । चिजम्भते = बढ़ती है। पतत्रिन्‌ ( पुं. ) = पक्षी | सन्दोहः = 
क्वाह । प्रकरः = समूह । कामदुघा (कामान्‌ दोग्धि असौ) = कामधेचु । 
हेयोपादेयानि = अग्राह्य तथा ग्राह्य वस्तु | ऐहिक ( इह भवः-उञ्‌ ) = 
सांसारिक, इस लोक की। अवगाहः = स्नान | मन्तव्यस्‌ = मानना 
चाहिये । अभ्युदयः = उत्कर्ष | रसना = जिह्वा । सुकृतस्र = पुण्य । 
~—o00s6i00— 
१७३ 
अपकारिणम गौड़ाधिपस (२ ए) - भ्रीहृरदेव के बढे भाई 
राज्यवर्धन के साथ विश्वासघात कर गौडराज ने उसकी हत्या कर डाली 
थी अतएव हर्षदेव के साथ अपकार करने वाले गौडराज के पति । 


अभियियासोः ( अभियातुस इच्छोः )= चढाई करने की इच्छा ` 


करने वाले । 


© 


७ 


(६३) 


अरणिः = काह्ठद्ृण्ड जिसके मन्थन से afr उत्पन्न होती हे । 


ait = weet | विप्रझभ्यमानम्‌ = प्रतारित,.. धोखा दिये जाने वाखे। ` 
चेतयन्ते = समझ पाते हें । ( 


कामलाः = ( १ ) कमळसम्बन्धी, ( २ ) पाण्डुरोग:से जनित । 

७ . : . दोषान्धक्त = ( १.) gins कारण गुणों को पहिचाचने सं 

असमर्थता, (2) दोषा = रात ( में ), अन्ध॒ता = रतोंघ । .. 

2 वराकः = घेचारा, भाग्यहीन । : 
अभिचाराः = शाज्ुनाश के लिये विहित मोन्त्रिके प्रयोग । 
विप्रकृताः = ( १ ) बरह्मणो द्वारा सम्पादित, ( २ ) अपमानित । 
ताडिसाः = ( १ ) विद्य॒त्सम्बन्धी, ( २ ) पीटे हुए । 
अजुत्तार ( वि. ) = जिसमें से निकलना सम्भव न हो । निरयः = 

नरक । प्रथनः = रण । कुिशसर = an । परिघः = erie । दिम्प्रहणे = 
दिक्षा को ( स्थान को) अहण करने में। भूतिसम्मारः = tad की 
सामग्री | सुन 
सकलान्‌ अनवाप्य = समस्त वस्तु को न प्राप्त कर । 
हरिणहृदयः = भीर्‌ । पाण्डरपृष्ठः = अशक्त | चाब्दविद्गुत'" “पलायन! 
` इस दाब्द से ही द्वेप करने वाले । 
झाणः = धार तेज करने की सिळपट्टी ( Whetstone ) 
रिपूरःकवाटेषु = दाज्ुओं के suena विद्याल घचःस्थक पर। 
निर्खिशः = छुरी, कटार । प्राग्रहरः = श्रेष्ठ । प्रष्ठः = प्रमुख । अलीकविजिः 
सीषूणास्‌ = मिथ्या जय को चाहने चाले । चारंपातः-नमक छिइकने से । 
खुजली | orga: = चिमटा. (A pair of tongs) 
चाल्यस्र = काँटा। आटोपः = आउम्वर । GT कोमळ करो । इष्वासनम्‌= 
° 


(६४) 
धनुष । गुणकिणः = अत्यञ्चा के निशान । देवभूयं गते = देवत्व को प्राप्त ॥ 
जग्ध ( अदू + क्त ) = भत्षित । ९ anne 
पादन्यासः = ( १ ) चरणनिक्षेप ( २ ) सूय-किरणों का फेलाना । 
अटनिः = धनुष का कोण भाग। 


कत्तवंदास्‌ = वंश को fae करता हुआ ( छन्त्‌ +क्त- कत्त )। * 


मूर्धन्यः = श्रेष्ठ / ध्वस्तिः (ध्वंस्‌ + क्तिन्‌ ) = विनाश । ` व्यरंसीत्‌ 
(चि = रस्‌ + छङ्-अ. प्‌. )> विराम छिया ( विपूर्वक रस धातु 
परस्मैपदी हो जाती है-'व्याङ्परिम्यो रमः ) । 


—orotoo— 


६८: 3 

- विश्वस्भरा = पृथ्वी । आभोगः = परिसर । लछामस्र्‌ = भूषण । नीर- 
सस्य भनोहरः = नीरस व्यक्ति को अच्छा छगने वाळा; नीर-सस्य- 
सनोहरः-जळ एवं धान्य के कारण सुन्दर । जैसे प्रकृति, निपात, उपसर्ग, 
छोप और वर्णविकार--ये व्याकरणशझाख में wt जाते हैं और जिसने 
व्याकरण न पढ़ा हो उसे इनका परिचय नहीं होता उसी तरह आर्यावत्त 
में भी अनधीत-विकारःप्रकृति ( प्रजाजन ) का निपात ( गिरना ), 
उपसग ( उपद्रव ), छोप' ( विनाश ) तथा वणो ( ब्राह्मणादि वर्ग ) में 
विकार ( संकर ) नहीं पाया जाता । 


कारण्डवः = हंस । सोपानवीथीयमान = सीढ़ी की तरह । रिङ्गत्‌ = 
उचछछती हुई । : 
चन्द्रभागा = नदी का.नाम । आरामः = उपवन | 


€ 


( ६५ ) 
आर्यावत्त = 'आ aggre चे पूर्वादा ससुदाच्यं पश्चिमात्‌ । तयो- 
रेवान्तरं गिर्योराय्यांवत्ते विदु्धुंघाः ॥' ( मनुस्खति ) 
व्यतिकरः ८ प्रसङ्ग । 


` कुष्ठयोगः = ( १ ) कुष्ठ नामक सुगन्धि हव्य, ( २) कोढ रोग । 
` गान्धिकापणः = गन्धी को दूकान। ” ` 


गुल्मब॒द्धिः = ( १ ) ळतायुल्म का बढ़ना, ( २ ) गाँठ का रोग । 


चतुरगोपशोभिताः संग्रामाः = च + तुरग + उपशोसिता:, चतुर + 
गोप + शोभिताः रामाः । 


(३) पुच्चाग का वृक्ष (wat पच में), ( २) ऊँचे 
( नगर पक्त में )। 


सदाचरणमण्डनानि = ( १ ) नूपुर के पक्ष में सदा चरणमण्डनानि, 
( २) पुर के पक्ष में सत्‌ + आचरणमण्डनानि | 


सदानमोगाः = ( $ ) वायु के पक्ष में सदा नमोगाः ( आकाश 
गामी ), ( २) जन केन्पक्ष में स + दान + भोगाः । 


पीवरोधसः = ( १ ) नदी के पक्ष में पीव ( स्थूळ ) रोधस्‌ ( तट ), 


` `( २ ) गाय के पक्ष सें पीवर ( मांसळ ) ऊघस्‌ ( थन )। 


सतीब्रतापदोषाः = ( १ ) सूयं के पक्ष में-स-तीबताप-दोपाः; 
(२) नारी के पक्ष में-सतीन्रत + अपदोपाः | 


'सनोहारिसारसद्घन्द्वाः = (१) कादम्बरी के पक्ष में-सनोद्दारि + सार 


०८ अर्थ ), और सह्घन्द्वाः ( द्वन्द्वसमासयुक्त ), (२) चेत्र के पच्च सं-- 
मनोहारि + सारस ( पची ) के इन्द्र ( युगछ ) हैं जिनमें ( बहु० yt 


( ६६) 


ˆ तस्पुरुपेण fiat अधिछिताः = (१) कादम्बरी के पक्ष सें--तत्पुरुष 
और दिण समास से युक्त, (२) 82-3 पक्त में-तस्पुरुष( क्षेत्रस्वामी ),. 
fig = बेल की जोड़ी रखने चाळे-से निरीक्षित । 

इश्यमानवहुत्रीहयः = (१) कादम्बरी के पक्ष में-दीख पढ़ते हैं अनेक 


के खेत जिनमें । 
केदाराः = खेत । 


—0ret00— 


१९४ 


परिणाहः >विशालता। तमी= रात्रि। छण्ठिता>खुरा छी। ` 


आठेयस्‌=हिम । जगरस्प्राणः = पवंन । जवेन-वेग से । शुकतुण्डच्छुवेः = 
सुमो के सुख की कान्ति के। अचण्ड (वि.) = कोमळ। शाद्वळम्‌ = हरी 
घास | मिहिका = हिम । निशीधिनी = रात्रि। वरूथिनी = सेना । घात- 
घ्रातः = आप त्ति-आक्रमण । 

आढकी = अरहर । हरिसन्थकचना । चञ्रना-बाजरा । उयोतितः= 
पेरा हुआ । रसयन्तः = स्वाद लेते हुए । घान्यपवनकारयस्‌ = Fad | 


खेटखवंटवा सिनास्‌ = खेत की रिक्रभूमि में रहने वालों की । अहिफेनस्‌र- ` 


अफीम | कलमः = धान । शुष्कगोमयानास्‌ = West की। विराटदेशस्‌-- 
विदभे प्रान्त को । गोपालपुरस्‌ = गवालियर । अङ्गतुंरसेन्दु = १६६६ । 
गिरिग्रामः = genta | सादिनः = घोड़े । 
आलेयरनातः = हिमभूपित। पटछम्‌ = समूह । कर्हि चिच्च = और 
किसी समय । निभार्यन्‌= देखता हुआ । निः्दृतम्‌ = चुपचाप ।" 
कदर्यः = नीच । अस्मवाहृयत्‌ = बिता दी । परेचुः = दूसरे दिन । 


बहुत्रीहि समास जिसमें, (२) क्षेत्र के पक्ष मे--दीख पक्ते हैं चावळ ५ 


( & ) 


समुबल्लोचतले = शामियाने में । चन्द्रहासः = खङ्ग | :बरूगा = छगाम । 
अध्वनीनः = पथिक । अभ्नीलिद्दानास्‌ = गगनजुम्बियों के । सच्चुर्दिकाः = 
छुप्परवाले । वत्तेकः = वत्तक | कमठः = कछुआ | 

अभ्यत्रयिष्ये = पूजा करूँगा । 

अघाणख्वैः = बाहरी दरवाजे पर चेठे हुए। स्यूतिकारः = दर्जी + 
गवाक्षस्थः = खिड़की में स्थित.। अक्षक्रीडासक्तः = जुआ खेलने में लीन । 


"००७०१००- 


११०३१ 


उर्वीपतिः = राजा । सौकयंस्‌ = ( १.) आसानी (२) सूकर 
( वराइ.) का रूप । 


यशोदानन्दसस्द्विः = ( १ ) कृष्ण के पक्ष सें - यशोदा और 
नन्द्राय की समृद्धि, (२) राजा के पक्ष में-यशोदा+ आनन्द- 
वाहिनी = ( १ ) नदी, (२) सेना । 

महासेनानुगतः = ( १ ) शांकर, पच में-स्कन्द्स्वासी से युक्त, 
, (२) राजा के पक्ष मे*-वदी सेना समेत | . 
विज्ुघाळयः = ( १ ) मेघ के पक्ष में--देवताओं का वासस्थान, 
` ` (२) राजा के पक्त में--पण्डितों का आश्रय । 

छाया = ( १ ) सूर्य की खी; ( २ ) छाया । 

विद्याधरः = ( १ ) देवयोनि, ( २ ) विद्या से युक्त । 

सुमनाः= ( १ ) देव, ( २ ) शोभन मन चाला । 

छतराष्ट्रः = ( १ ) कौरवराज, ( २ ) राज्य को धारण करने वाळा । 

गुणप्रियः = ( १ ) गुण (भीमसेन) है प्रिय जिसका, ( २ ) सददुणों 
को चाहने वाला । 


(क्ष) 


च्ञमानुगतः = ( १ ) क्षमा = पृथ्वी, पर वर्तमान, ( २ ) सहनशील । 


= सुघर्माश्चितः = ( १ ) gaat (पुँ०) = देवसभा, (2) सुधम + 


आधित! 
अतरळः = ( १ ) जो तरल अर्थात्‌ मध्यमणि नहीं हो, (२) जो 
चपल न हो। ` ०० 


सहानायकः = ( १ ) हार का मध्यमणि, ( २ ) नेता । 

छुलनिग्रहः-कपट और वन्दीकरण; वादविवाद में छुछ और पराजय | 

परीवादः = ( १ ) तन्त्री के तार का संयोग, ( २ ) निन्दा । 

खळसंयोगः=( १ ) खळ ( पत्थर ) का संयोग, (२ ) दुष्टजन 
का सरपक | 

द्विजिद्वः = ( १ ) दो जवान बोलने वाळा, मिथ्याभाषी, (२) साँप । 

:, आहितुण्डिकः = सपेरा। ` 

द्विजराजः-= ( १ ) श्रेष्ठ ब्राह्मण, ( २ ) चन्द्रमा । 

करपन्रदारणस्‌ = ( १ ) हाथ से पत्तों का फाइना, ( २) आरी 
से चीरना | 

स हिमाळ्यः= ( १ ) वह हिमाळ्य,( २ )सः + हि + मालयः = 


wait का स्थान । 


अवश्यायः = ( १ ) हिम, ( २ ) गव 


नोमाग्रा जन्मने = (१) कपटकी उप्पत्ति के लिये नहीं, (२) न + 


उमायाः जन्मने । 
हिमानी = ( १ ) हि + मानी ( सान वाला ), ( २) हिमानी = 


fea की राशि । | 
गिरिस्थितः = ( १ ) पहाड़ पर वर्तमान ( शंकर), - ( २) गिरि * 


९ वाणी पर ) स्थित ( इढ )। 


RR, ee 


— VN 


f 


( ६६ ) 
दृषध्वजः = ( १ 3 भगवान्‌ दिव (२ ) सत्यन्रत। _ 
सदागतिः = ( ३ ) सदा + गातिः, पचन, (२) सत्‌ + आगतिः = 
सत्समागस । 


पावकाग्रेसरः = ( १ ) अभि को प्रदीस करने वाळा, (२) पवित्र 
करने वालों में प्रमुख । 


न भोगोत्सुकः -(.9 ) भोग में उत्सुक नहीं ( राजा ), 
( २ ) नमोग + उत्सुकः = आकाशचारी ( पवन ) । 


सुमनोइरः= ( $ ) विद्वानों को आकर्षण करने वाळा राजा, 
€ २) फूछों को इरण करने वाला पवन । 


क्षणदानन्द” = (३) क्षणदा (रात्रि) चन्द्रमा के पक्ष में, 
( २ ) क्षणद = उत्सव को देने वाळा (राजा ) । 


कुखुदबन्धः = ( ३ ) चन्द्रविकासी कमल का मित्र, (२) saat 
अबन्धुः = व्यसनी का शत्रु । 


मिन्नोद्यः -( १ ) सूय का उक्य, (२) मित्र का उत्कर्ष । 
सदापार्थः = ( १ ) सदा अजुन के साथ ( भारत), (२) सदा + 


, अपार्थः (न्यथ)। 


| 
Eo, 
| 


न मद्दाभारतरणयोग्यः = ( १ ) न, महाभारत-रण-योग्य, (२) न, 
महाभार + तरण + योग्य: । 


नच्षत्रपथस्खलितः = ( १ ) तारों के ant ( आकाश )से च्युत 
frag, ( २) न + क्त्रपथ ( क्षत्रिय धर्म ) + स्खळित । 


शङ्करः=( १ ) महादेव, (२) शम्‌+ करः = कल्याणकारी 
(राजा ) । 


( ७० ) 

विषादी = ( १ ) विष भक्षण करने वाळा, (२) जोक से अस्त । 

पावकः = ( १ ) aff, (२ ) पचिन्न करने वाळा । 

दृहनः= ( १ ) भसि, ( २ ) सन्तापकारी, कष्टदायी | 

यशोद्याभ्रितः = (१) यशोदया + आश्रितः = नन्द,( २) यशो + 
दया + आश्ितः = राजा । ०० 

घरितसन्धिविग्रहः = ( १) जुड़ी हुई सन्धि ( जोड ) से युक्त 
है विग्रह ( शरीर ) जिसका ऐसा जरासन्ध, ( २ ) घटित + सन्धि + 
विग्रह = राजाओं से मित्रता तथा युद्ध की घोषणा करने वाळा । 

भार्गवः = शुक्र का तारा | wie 

सदानभोगः= ( १) सदा + नभोगः (शुक्र), (२) स+ 
दान + भोगः = राजा । ° 

सुमित्रोपेतः = ( १ ) सुमित्रया उपेतः ( दशरथ ), ( २ ) afta: 
उपेतः। 

सुभन्त्रः = ( १ ) दशरथ का सारथी, ( २ ) अच्छा परामश । 

रच्षितयुः= ( १ ) गौ की रक्षा करने ates दिलीप, (२) एथ्वी 
का पालक ( राजा )। 


कुशल्वयोरूपोच्छायः = (१) कुश-ळूवयोः + रूपोस्छायः, (२) ङुशल- ` ` 


वयोरूपोष्छायः । 
उच्छ्रायः = उत्कर्ष । 


Do 
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(७१ ) 

८६ दशर 
आसीन ( वि० ) = बैठे हुए । प्रश्रयः = विनय । 
अनभिषेयाभिधायी = जो वक्तव्य नहीं दै उसे कहने वाळा | 
विग्रहः = युद्ध । आशयः = आभ्यन्तर भारा; हृद्य | 
विजयः = अर्जुन; जीत । विग्रहः = शरीर । 
भीमस्वमावाः= ( १) भीमसेन के साथ आत्मीयता चाहे 

( २) भयङ्कर प्रकृति के । 


धर्मोदयः = ( १ ) युधिष्ठिर का उत्कर्ष; ( २ ) घमं की बढ़ती । 

निभाळनीयः = समझना आवश्यक है । मातङ्गः = हाथी | 

तुषारवृष्टि: = हिमसरपात । विभावरी = रात्रि । 

विवस्वान्‌ = सूर्य | सुधाकरः = चन्द्रमा । 

सहाकूपारः = विशार समुद्र | ART = नरवर । 

परस्परनेरपेच्येण = एक दूसरे के सहयोग के विना, एक-एक । 

समवायः = समुदाय | वामलोचना = सुनयना | 

"अङ्गारयन्ति = sete करती, जाती | दग्मवृत्तिः ढोंगी । fie 
लम्भः = वञ्चना | तिरोधायकः = छिपानेवाछा | मत्सर: = दूसरों के गुर्णा 


* . में दोष निकालने की भावना । कुत्सयति = निन्द्रा का पात्र बनाती । 


कुपणभावः = कंजूसी । अवसादयति = नाशयति । परिग्रहः = 
स्वीकार । अभिद्रवति = आक्रमण करती । कदर्थयति = पीडयति । 
पैशुन्यस्‌ दुष्टबगत्ति, खलता। पारुप्यस्‌ = कठोरता । च्चीयन्ते = क्षीण 
होती । अर्थिनः = याचक । कदुर्थ्यन्ते = सताये जाते । दुदृत्ताः = दुरा- 
चारी । विलसन्ति = आनन्द करते । महासाहसिकाः = चोर-डाकू-खूनी- 
जेसे घोर अपराधी | तस्करः = चोर । - 
° 


(७२) 


निर्वापय = बुझा दो । तनूनपात्‌ ( पु. )- अभि । स्तस्भय = चन्द्‌ 
कर दो। क्षपय = नष्ट कर दो । विपक्षक्षमाग्ठतास्‌ = दाचु राजाओं के । 
पक्षान्‌ = मित्रों को । सम्मार्जय = साफ़ कर दो । हालाहरुम्‌ = विष को । 


दुरवग्ाइतम ( वि. ) = अत्यन्त दुर्गम । यूपाः = यज्ञ के खम्मे । 
समारोपय = गाड़ दो । अचळ ( वि. ) = स्थिर । चारः = गूढंचर । सम- 
भिधाय = कह कर । व्यरमत. = विराम छिया, समाप्त किया (बिन 
रस्‌--लङ्‌। `वि’ उपसर्गपूवक रम्‌ धातु परस्मैपदी हो जाती दै )। 


४--०000400- 


“3223 : 
अकाण्ड = सहसा, निष्कारणु । wget (३ प्‌. ) = ग्रीष्म काळ 
से | निर्वापयितुम्‌ = ama के लिये, शान्त करने के हेतु । वारिदः = 
बादर । धारागुहम्‌ = फव्वारा । fer ( अव्यय ) = तुरन्त | 
सौदामिनी = बिजली | विहायसि =आकाश में । सरकतस्‌ = पन्ना 
( Emerald ) । भूतधान्नी = gedt । निर्वातुस्‌ ( निर + चा + तुसुन ) 
= बहने के छिए। मांसल ( वि. ) = पुष्ट, भरे हुए। मानसम्‌ = मानस 


सरोवर । रणरणक = खेद । कौवेरी = उत्तरदिशा । प्रावृट्‌ = वपां । | 


आत्तिः = दुःख | अजस्रस्‌ = सन्तत । निचिक्षेप 5 निक्षेप ( deposit ) 
के रूप में कुछ समय के fet रखा । चण्डभानुः = सूयं । निदाघः = 
ग्रीष्म: ऋतु । केतकी = केवडा । अरतिः = नीरसता । अनारतम्‌ = 
STAR | समारम्भि ( सस्‌ + आ + we लड) = शुरू 
किया गया । ag: = मोरपुच्छु । शिखण्डिन्‌- मयूर । दर्हुरः = मेंढक । ° 
अवस्‌ (age ) = कान | घूत्कारः = उच्चस्वर । आइपेण्य (चि.) = वर्षा 


( ७३ ) 
का। सान्द्र ( वि. ) = घेना । विघुरीभूत = खिन्न, उत्कण्ठित । आविळ 
९ वि. ) = मलिन । परिसरः = आस पास की भूमि । यदच्छा = स्वेच्छा- 
चुकूळ॒ । चर्चा = लेप । केयूरः  बाहुभूषण । सेखका = कमरबन्द्‌ । 
| QUST = कमछनाछ । ताळदृन्तस्‌ = पंखा । चळभी = अटारी, गोपा- 
नसी। गवाक्षः = खिड़की । कान्त = प्रसन्न । 
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